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विकल मीरा 


अपनी और मीरा की बातें 


नतचिफननस+ 
भगवान श्रीकृष्ण जी की जन्म भूमि मथुरा में, होली 
दरवाजे के पास श्री 'कंसनिकन्द्‌नजी? का एक मंदिर हैं 
मैं उन दिनों उसी मन्दिर में ठह॒रा हुआ था । कठिन परि- 
स्थितियों में, जीवन संग्राम से ऊबा हुआ और था महा 
दुःखी । आज की नहीं है यह है कई वर्ष की पुरानी वात । 
, एक दिन अनायास ही अपने मन को धीरज देने 
के लिए अपने ही अन्तर से यह उद्गार निकल ही तो पड़े । 
देख दुख सिन्‍धु को, अधीर हो 'न मेरे मन, 
जय में हितू न जो, तुम्हारा चला आयेगा। 
किन्तु वही एक है, अनेक जिसके स्वरूप, 
तूने यदि 'विकल?, पुकारा चला आयेगा ॥ 
सृष्टि से हट के दृष्टि, उसपे लगायेगा तो, 
अनायास किसी का, सहारा चल्ना आयेगा । 
तेश भगवान ही ! क्‍चाना चाहता है तब, 
तेरी ओर आप ही, किनारा चला आयेगा |॥ 


( तीन ) 


चविकल मीरा 


बस उसी दिन से निल्ग्नति कुछ न कुछ लिखता ही 
रद्द । 'बृजयात्रा? करता हुआ बन्दावन पहुँचा । मीरा का 
मन्दिर देखा ! हृदय गद्गद्‌ हो गया ओर भर आये आंखों में 
आंस |! जो कुछ लिखा था मीरा को अप कर ही दिया । 
और शुभ संकल्प किया कि १००१ मनदरण छन्द में 'विकल 
मीरा? के नाम से भगवती मीरा का सम्पूरा जीवन चरित्र 
लिखेंगा। कुछ ही दिनों में बहुत कुछ लिख भी निया। 

में सत्य कढ्ता हूं कि जब से मेने “विकल मीरा? 
की लिखना आरम्भ किया है तब से में अज्ञातवासी के रूप में 
समस्त भाग्तवप में घूमता ही रहा, एक जगह कहाँ भी न 
टिक सका । मान, अपमान, लोक लाज, सांसारिक व्यव- 
हार अपनी जन्म भूमि ही क्या ? । समस्त परिवार, इष्टमिन्न, 
संगे सम्बन्धियों का त्याग, पिता का स्वरगंवास । शारीरिक 
पीड़ा, मानसिक चेदना, झूठे कलंक, यम्रयातन[एं वया नहीं 
सदा है ! और क्या नहों सह रहा हूं श्राज भी । 

परमपिता परमात्मा किसी भी व्यक्ति पर क्रभी कोई 
आपत्ति नहीं डालता हमारी की हुई भूलें ही ! आपत्ति का 
रूप धारण कर लेतो हैं । रह्दी उपदेश की बात सो हमेशा 


( चार ) 


विकल मीरा 


दूसरों हो को देने के लिए हैं। जिस पर पढ़ती है वही जानता 
है। आपद काल में बढ़े २ ज्ञानियों का ज्ञान, ध्यानियों का 
ध्यान, धनवानों का धन, बलवानों का बल, और चमत्का- 
रियों का चमत्कार, 'ताह/ ही में रखा रह जाता है। भूल 
जाते हैं चोकडा ओर छूट जाते हैं छक्के । पक्के खाते खाते 
घुटने टेक देते हैं बड़े बड़े रुस्तम । कितने ही गुणों से पूरा 
व्यक्ति में मी आपत्ति के समय दूसरों को उसकी हर बात में' 
अबगुण ही दिखाई देने लगते हैं । सहायता की वात तो 
दुर रही सहानुभूति का स्थान भी उपहास ग्रहण कर लेता है। 
किन्तु संघर्षमय जीवन ही जीवन है, कितनी ही बार आग 
में तपने के पश्चात्‌ सोना कुन्दन बनता है। अनेकों ठोकरें 
तथा छेनी दथौड़ों को मार खाने के प्थात्‌ ही पत्थर का 
दुकड़ा ठाकुर बनता है ! तभी करती है दुनिया उसकी पूजा ! 
क्योंकि विपत्ति काल में मनुष्य की जो शिक्षा मिलती हैं उसे 
न कोई उपदेशक दे सकता है ओर कोई विश्वविद्यालय । 
किर भी एक हो धारणा भुमे जीवित.रखे हुए है ! में 
जीवित हूँ श्रोर हर एक परिस्थिति में जीवित ही रहूँगा । 
क्योंकि-शुभकर्म का फल सदेव शुभ है । जो शुभ है वही 


( पांच) 


विकल मीरा 


शिव, जो शिव है वही सुन्दर, जो सुन्दर है चही सत्य, 

और जो सत्य है वही शुभ है। जैसा उसको अच्छा लगता 
है बसा मुझसे करा रहा है, ओर में कर रहा हैँ। 

कुछ सजनों ने कहा कि-विकलजी ! कवि के ऊपर 

उसवी कविता का प्रभाव अवश्य पड़ा करता है। आपने 

“विकल मीरा? काव्य लिखा है तो मीरा के ठुखद जीवन हीं 

ने आपको इस परिस्थिति मे डाल दिया है। यदि यह सत्य 

है तो फिर, दुख की बात ही क्या केवल मगलमय के दशंन 

होने ही की तो देर है । 

छुछ ने कह्ा--जाको प्रभु दारुण दुख देह । 
ताकी मति पहिले हर लेई ॥ 

सत्य हैं ! इमम सन्देंद्द करने के लिये लेश मात्र भी 

स्थान नहीं है । किन्तु ऐसा भी तो हो सकता है ! कि-प्रभु 

किसी को श्रनन्त सुख ठेने के लिये उसकी दुमति को दर 

करके शुभ मति प्रदान कर दे । भ्रविष्य निएय करेगा खेर ! 

छने दिनों यह इच्छा हुई कि मीरा जिस मंदिर में 

नित्य प्रति थ्यने मनमोहन के सामने नाचा और गाया करती 

थी मेंदता के उसी प्राचीन पवित्र मंदिर में मीरा के आराध्य 


( छः ) 


विकल मीरा 


देव श्री चारभुजा के सन्मुख 'विकल मीरा! का पाठ करके 
अपनी श्रद्धांजलि श्रर्षित की जाय । 
में मेड़ता पहुंच गया, उसी मंदिर में कविता पाठ 
हुआ, श्रद्धांजलि अर्पित की । जनता कहां छोड़ने वाली थी, 
कस्बे में कई जगह कविता पाठ होता ही रहा। प्रेमियों ने आग्रह 
किया कि इस पुस्तक को शीघ्र प्रकाशित किया जाय | 
महाराज जोधाजी ने जीथपुर बसाया ओर जोधाजी 
के पुत्र दूधाजी ने मेड़ता | दूधाजी के लिये दूध सर्वेप्रिय 
पदार्थ था, इसी लिये इनका नाम दूधाजी पड़गया। यह 
परम वैष्णव और भगवान श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त थे। 
इनके पांच पुत्र थे सब से बड़े वीरमदेव ओर चोथे पुत्र 
का नाम रलसिंह था । इन्हीं र्लर्सिह की इकसोती पुत्री 
मीरा थी । यद्यपि मीरा का अपना कोई सगा भाई नहीं था ! 
तब भी बीरमदेव के पुत्र 'जयमाल” का असीम आततृप्रेम 
मीरा को प्राप्त था । मीरा क। माता मीरा के वाल्यकाल 
ही में स्वर्ग सिधार गई थी । इसी कारण दूधाजी का विशेष 
प्यार मीरा.पर रहा । ऐसे धार्मिक दादा की संरक्तिता में 
पली हुई मीरा दिनिरात यही उपदेश सुनती रहती थी। 


( सात ) 


विकल भीरा 


भगवान्‌ कृष्ण ही सर्वस्व हैं, इनके अतिरिक्त मत डरो संसार 
में ओर किसोसे । दाड़ सांस के इस सुन्दर शरीर से मोह 
मत करो, संसार में जितने भी नाते हैं वह मूठे हैं, स्वार्थी 
ओर नाशवान हैं । यही कारण था कि मीरा वाल्यकाल से 
ही निर्भाक थी। उसमें दुढ़ता थी तभी तो वह भगवान कृष्ण 
को सर्वस्व मानकर उनके चरणों में जीवन अपंण कर चुकी थी । 
मेड़ता सिटी अच्छा कस्बा है। जोधपुर से लगभग 
६० मील को दूरी पर देदली को जाने वाली रेलवे ज्ञाइन पर 
मेड़ता रोड़ जंकशन है ओर यहीं से १२ मील की दूरी पर 
मेइता सिटी हैं। यहां पर मुगलशाद्दी जमाने की एक विशाल 
मसजिद भी बनी हुई है । शहर के चारों ओर परकोटा 
श्रौर दरवाजे बने हुए हैं । जो ग्राजफल बुरी दशा में है । 
तालाबं में भरा हुआ बरसात का पानी ही अधिकतर 
पीने के काम में लाया जाता हैं। यहां पर कई लड़ाइयाँ 
हुई थी जिनमें काम आये हुए बीरों की स्मृति में श्यनेक 
छेत्रियाँ श्राज भी बर्नी हुई हैं । मेड़ता श्स्म्म ही से शेव्यों 
का एक धअपूर्य गढ रहा होगा ऐसा ज्ञात होता हैं| क्योंकि 
टसके शआ्रास पास जंगल में अनेकों शिव के बहुत ही विशाल 


६ श्राह्ठ ) 


विकल मीरा 


और प्राचीन मन्दिर आज भी इस बात की साक्ती दे रहे हैं । 
बस इसी मेड़ता में मीरा के पिता राजा सलसिंहजी महाराज 
राज्य करते थे । आजकल बाजार में थाने के पास जो 
प्राइमरो स्कूल है यही राज महल था । मीरा इसी में रहा 
करती थी। पास ही में अर्थात्‌ महल से मिला हुआ मीरा के 
शाराध्य देव श्री चारभुजानी का प्राचीन मन्दिर है। मीरा 
इसी मन्दिर में नित्य प्रति मगवान की आराधना करती थी । 

मन्दिर अच्छा बना हुआ है । प्रवेश करते ही द्वार 
के पास दाहिनी ओर मगवती मीरा की चोदह पन्द्रह वर्ष की 
अवस्था की एक संगमरमर पत्थर की प्रतिमा खड़ी है। जो 
बहुत ही भावपूर्ण है ओर एक कुशल कल्वाकार की कन्ना- 
पूर्ण कृति का जीता जागता उदाहरण है । 

मीरा की प्रतिमा से लगभग से| गज की दूरी पर 
भगवान चारभुजाजी की मूर्ति है किन्तु मीरा की मूर्ति दूर 
होने पर भी ऐसे स्थान पर खड़ी है कि जहां से वह भी 
प्रकार भगवान के दशव कर सके । मीरा की मूर्ति के पास ही 
द्वार के ऊपर एक सुन्दर मरोखा बना है। इसी मरोखे में 
बेढी हुई मीरा दर समय भगवान के दर्शन करती रहती थी । 


(नो )2) 


विकल मीरा 


मन्दिर बहुत ही अच्छा है जिसकी दीवारों पर भगवान 
श्री ऋष्ण की गीता के श्लोक, सन्‍्तों की धाणी, मीरा के पद 
श्ादि अनेकों धार्विक चित्रबड़े ही अच्छे ढंग से अंकित हैं । 
आरती के समय कितना आनन्द आता है और 
उस समय का तो कहना ही क्‍या ! जब मीरा की मूर्ति के 
पास खड्टी होकर सैकड़ों नारियाँ मीरा के बनाये गीत एक 
साथ मधुर स्वर में गाती हैं । हृदय गदू गद हो जाता है ! 
श्र श्रास हो जाती है प्रेमाशुओं से सरावोर । 
इसमें किंचित्‌ भी सन्देह नहीं कि-मेड़ता के क्‍या 
स्री क्‍या पुरुष क्या बाजक क्या बुद्ध सभी के हृदय में मीरा 
शओर मीरा के मोहन के प्रति असीम भक्ति है, प्रेम है, श्रद्धा 
है और है दृद विश्वास । चौवीसों घन्टे यहां की वायु में 
मेरे तो गिरवर गोपाल दूसर। न कोई? यही स्वर लहरी गूजा 
करती हैं। धन्य हैं मेड़ता ओर धन्य हैं मेढ़ता के निवासी । 
ध्र)० शुभकरणजी कत्रिया एस, डी. श्री. मेढता 
आर थ्री पारीक संस्कृत पाठ्याला मेड़ता के छात्रों तथा 
अ््यापक बर्ग ने मेरे प्रति अपने प्रेम का जो परिचय दिया 
वद मीरा के मोदन की कृपा दी तो है। स्नही 'विकक्त? 


( दस ) 


विकल मीरा 


जिसकी मीरा थी ओर जो मीरा का स्स्व था, 


उसी मीरा की गाथा । मीरा के उसी 
मोहन को समर्पण 


'विकल? विचित्र कला, किसने तिखाईं भला, 
उंगली पे जय के, नवेया को यह नचाय। 
उसके स्वरूप की, अनूप छवि देख हुई, 
ऐसी अनूरूप उस, रूप में गई समाय । 
अपने को. सर्वथा, अयोग्य अतमथ जान, 
इसके विषय में, हो चुका हैँ में तो निरुपाय | 
विश्व की समस्त भूमि / की जो आप भूमिका हो, 
ऐसी, भूमिका की और, भ्रूमिका लिखी न जाय ॥ 


विकल 
घन्य है प्रत्येक मारवाड़ी को ! 


जिसे 'मीरा को मारवाढः में जन्म लेने का गवे है । 


( ग्यारह ) 


विकल मीरा 


प्रकाशक की ओर से ! 


-७एडट५.+ 


“विकल मीरा? इस पुस्तक में भगवान श्रीकृष्ण की 
अनन्य भक्त महारानी “मीरा बाई? का सम्पूर्ण जीवन १००१ 
मनहरण छन्दों में विकतजी ने वर्णन किया है । यह पुस्तक 
पाच भागो म॑ पूरी हुई है, प्रत्येक भाग को पृष्ठ संख्या 
एक सी है ओर मूल्य एक रुपया । विकल मीरा का प्रथम 
भाग आपके हाथों में है यदि आपको अ्रत्छा लगे और 
आप सम्पूर्ण विकल मीरा ( पांचों भाग ) के आहक बनना 
चाहते हो ! तो आज ही एक पत्र डाल कर ग्राहकों में अपना 
नाम लिखा लीजिये ! जिस समय जो भाग प्रकाशित होगा 
उसी समय शपकी उसकी सूचना भिल जायगी । विकल जी 
मी लिसी हुई सभी पुल्तक जो हमारे यहाँ से प्रकाशित हुई 
दूँ | हर समय मिल सकता हैं । पत्न व्यवहार का पता- 


व्यत्रस्था पक 


श्री मां मन्दिर, संडी धनोरा, मुरादाबाद छउ० प्र० 


६ बारह ) 


विकल मीरा 


(१) 
गाइये प्रथम यण पति के गुणानुवाद, 
गिरजा सुबन गिरजेश का इुलारा है | 
संगल करण गज, | वदव रदन एक, 
ऋद्धि पिशियों का प्राणधन ग्राण प्यारा है ॥ 
क्‍यों न मेरा काव्य लोक-प्रिय हो विक्नल मीरा, 
एक मात्र बुद्धि, के निधान का सहारा है। 
चारों फल दायक जो नायक सुरों करा वहा, 
लायक विनायक, सहायक हमारा है ॥ 
(२) 
चाण पर वाणी अविराजी रहो राजी रहो, 
भव्य भावनाओं की, जगाती चल्ली आओ माँ | 
कवि मैं चतुर नहीं, काव्य दोष कीजे दूर, 
छइन्द मनहरण वनाती चली आओ माँ॥ 
करुणा अधान रत, मेरा फिर भी है देवि, 
नवरस सरिता, बढ़ाती चली आश्ो माँ। 
'विकल? विफल मीरा, का में यशग)न करूँ, 
चीणा मंजु मधुर, बजाती चली आओ माँ ॥ 


( तेरह ) 


चिकल मीरा 


(३) 
बपुदेव देवकी यशोदा, नन्‍्द ग्वाल बाल, 
गोपी गोप गऊ बच्छ, गोकुल विहारी के | 
वृन्दाबन नन्दर्गाँव, वरसाना गोवर्धन, 
मथुरा महान 'बलदाऊः हलपारी के॥ 
'विकल! पवित्र वृज-भ्रूमि बृजवातियों के, 
भानुजा पुनीत के, वृषभानु की इुलारी के । 
श्याम के सहित श्याम, भक्तों के पद पृज, 
गाऊँ में पुनीत गुण, मीरा महतारी के ॥ 
(४) 
धन्य घन्य भारत, वसुन्धरा की वौर भूमि, 
आई जहां दिव्य ज्योति, विश्व की विभृतनी ) 
घन्य पिता जिसने खिलाई, निज गोद मीरा, 
धन्य उत्त मात को जो, मीरा की ग्रसृतनी ॥ 
क्यों न इस तीथ की, पुनीत रज शीश परूँ, 
खेली जिप्त धूल में 'विकल! अवधूतनी | 
धन्य जोधपुर / धन्य "मेड़ता? पवित्र भूमि, 
घन्य राजपृत् / घन्य धन्य राजप्रतनी | 


( चौदह ) 


विकल मीरा 


(४) 
मेड़ता के | राजा रलपिंह की अनूप सुता, 
रखते प्रसन्न सभी, विविध प्रकार से। 
गोद में समोद कभी, पलने में कूल रही, 
वंचित वही थी उस, बालिका के भार से ॥ 
स्व सुख साधन, विलोक अपने ही आप, 
क्यों चहीाँ दुलारता, दुलारती हुलार से । 
मोली गाली हंसती, बजाती रही ताली आली, 
पाली गईं 'विकल' मराली बड़े प्यार से ॥ 
(६) 
घुटनों के बल चली, खड़ी हुईं दौड़ पड़ी, 
घीरे धीरे जीवन की, सीढ़ी चढ़ने लगी | 
सरल स्वभाव मन-नमोह लेता भोला पन, 
भोली भोल्ली और सुधराई कढ़ने लगी |॥ 
मीठी मीठी तुतलाती हुईं ! बोलियों में नित्य, 
माँ के साथ 'निज सातृ-भाषा? पढ़ने लगी । 
बढ़ना अभीष्ट ही था, दिन प्रतिदिन मीरा, 
चन्द्रमा को कला के, समाव बढ़ने लगी ॥ 


€ पतन्लछह 


विकल भीरा 


(७) 
एक दिन आया राज-मन्दिर में सन्‍्त एक, 
सुन्दर सी प्रतिमा, लिये था घनश्याम की। 
देख उसे अपने को, भ्रूल गईं अपलक्, 
देख रही 'विकल' सुछुवि छविधाम की ॥ 
वोल उठी मैया मेया, लूँ गी में खिलौना यहाँ, 
खेलने को और कोई चीज नहीं काम की | 
ठानी बाल़ हट मीरा, भूमि पर लोट गईं, 
एक भी न मानी कितनी ही / रोक थास की ॥ 
(८) 
साध बोला नहीं मानती तो ले खिलोना यही, 
किन्तु एक बात वेटी, नहीं भूल जाना तृ। 
देख यही ! तेरे मन मोहन! रसीले श्याम, 
जसे भी हो जिस भाति प्रेम से रिकाना तू ॥ 
'विकल' गले ही चाहे, दुख हो असीम सुख, 
मंगल करण के, सर्देव गुण गाना तृ। 
जीवन के धन यही ! जीवन क्रेसाथी मीरा, 
होड़ना न साथ, साथ इनका निभाना तू 


( सोलह ) 


विफल मीरा 


(६) 
बस उसी दिन से, प्रभाव कुछ ऐसा पड़ा, 
मोहन को ! मीरा कमी, दूर न हटाती थी। 
इतनी थी भोली भाली, क्षण ही में भूल जाती, 
कितनी ही बार भोग, श्याम की लगाती थी ॥ 
मानमानी / जब चाहे, आरती उतारा करें, 
खेलती थी खेल कमी, नाचती थी याती थी । 
'विकल” बनाती मीरा, बच्चा सनमोहन को, 
नकल नवेली आप, बन्नी बन जाती थी ॥ 
(१०) 
इसी भाँति बाल कीड़ा, करती समोद रही, 
बीत गया खेल खेल ही में, भोला बालपन | 
चौंक चौंक चंचल, चकित चिते चारु चित्र, 
अपने को आप ही ! लुभाने लगी चितवन ॥ 
आईं तरुणाई की ! बयार, घिर आये भव्य, 
केजरारी अखियाँ में, कजरारे श्याम घन | 
बज उठी ! आप हृदय वीणा, अवायास तब, 
नाच उठा मीय का, न जाने वर्यो 'विकल? मन ॥ 


( सत्तरह ) 


विकल भीरा 


(११) 
कुछ ही दिनों के वाद, मीरा मातृहीन हुई, 
दादा ने संभांला। उस, वालिका का भार था । 
सरल स्वभाव शुभ, कृप्ण के अनन्य भक्त, 
शुद्ध सत्य जीवन, विश्युद्ध व्यवहार था ॥ 
अपकार की तो वात, सोचनी “'विकल? प्रथा, 
उनका सर्देव / ध्येय, पर उपकार था । 
ऐसे भक्त संत की, संरक्षिता में मीरा पली, 
मोहन पे मीरा को, तभी तो अति प्यार था ॥ 
(१२) 
कटिनाई सामने थी, दूर करने के। लिए, 
सोचते थे 'विकल” सरल कोई हो / उपाय | 
अंख लल्चाती शुभ, दृश्य देखने के हित, 
वही पड़ी क्यों न / भगवान, शीत्र दिखलाय | 
ध्यान रख वंश मान मर्याद, ख्रोज करें, 
मेज गये सभी ओर, विग्न खूब / समझकाय | 
निन्‍ता अब एक यही, रहती थी दिन रात्त, 
योग्य वर मिले और, मीय परणाई जाय ॥ 


( श्रारद्द ) 


विकल मीरा 


(१३) 
'विकल' येवाड़ पति, राणा सांगा का सुपुत्र, 
भोजराज स्वस्थ, युणवान रूपवान था। 
फ़ैला यश जग में, तिसोदिया सुर्वंश पर, 
राजपृत्त जाति को, स्देव अभिमान था।॥ 
किसी भी ग्रकार से न, कुछ भी कमी को वात, 
अपने ही आप / अपनी ही आप शान था । 
तब भांति सब को, उचित यही “वर? लगा, 
उप्के समान ! कौन, दूसरा महान था।| 
(१४) 
आई धूम-धाम से, 'विकल! दिव्य दर्शनीय, 
रखनी ही पढ़ती है, बात लोक लाज की | 
साँगा के सुपुत्र की, बरात आई घन्‍्य भाग्य, 
क्‍यों न अयवानी करें, ऐसे पिरताज की ॥ 
जैसी जिस विष होती,, वेसी उस विध हुई, 
परी करी गई सब, रीतियाँ समाज की। 
एक दूसरे के हुए खेने, एक अनजान दीनों, 
राणा भोज मीरा के ओ, मीरा भोजराज की ॥ 


की, की  - कु 


विकल भीरा 


(१५) 
बीत गया सकुशज्ञ, सत्र ही । विवाह कार्य; 
बेटी ! मीरा जाने लगी, त्राज सुसराल को । 
रोती कौली भर मिली, दाद। से / पिता से कभी, 
कौन ? चुप कर पाया, 'विकल! विहाल को ॥। 
सभी ओर जिसके 'दहेज' की मची थी धूस, 
देखा नहीं उसने / अतंख्य घन माल को | 
तुलसी के बिरवे को, रख पाणकी में वेठी, 
छाती से लगाये थी, श्रनोते नन्‍्दलाल को || 
(१६) 
आगई चित्तोढ़ में, वरात तब / स्वागत को, 
घोड़ी गई तोष / कितनी ही बड़ी शान ते । 
समी और मची थी, श्रजव धूम धाम खूब, 
गूजा रनवात, नारियों के कल यान से ॥ 
मन में अतधीम सुख, पाती चली / साम्त नन्द, 
आरती उत्तार पट, सोला अभिमान से । 
हाथ का सहारा दिया, 'विकल? उतारा गया, 
पालक) से मीरा को, बड़े ही सन्‍्मान से ॥ 


( बीस 


विकल भीरा 


(१७) 

गीरा बनी हुईं थी, खिलीना सब ही के लिये, 

प्यार से दुलार से, पुकार / मीरा मीरा नाग | 
सत्र के प्रतच्न मन, विकल' समोद बीते, 

जितने ही दिन / कितनी ही रात, अभिराम | 
एक दिन बोली सास, बहू कुलदेवी!' परजो, 

मीरा बोली ! मेरा देवता तो, एक घनश्याम | 
ओर किसी देवी देवता की ! नहीं एजती हूँ, 

जानती न मानती, न मेरा है किसीसे काम ॥ 

(१८) 

आगे होने वाली, महारानी के विचार ऐसे, 

मीरा के विरुद्ध कुद्ध, हुआ सभी रनवास | 
सीधे मुख बोले नहीं, बिन बोले बीते नहीं, 

दूर ही से बात करें, कोई भी न आये पास ॥ 
गद्दी एक आई है ! निराली 'घनश्याम! वाली, 

ताने लगीं मारने, जिठानी नन्‍द और सास | 
कुल की हमारे आन बान को, मिटाया हाथ ! 

आईं करने को 'कुलबीरनी? क्या ? सबनाश ॥ 


हे ( इकीस ) 


विकल मीरा 


(१६) 
एक दिन राणा भोज, मीरा के समीप गए, 
मिलन प्रथम था, 'विकल' थी सुहाग रात । 
शैया मे विराजे तब, चरखुं में बेठ गई, 
हाथ जोड़ बोली एक, माननी पड़ गी वात | 
मेरा पति 'ह्याम' दूततरा न कोई / रोने लगी, 
जलजात के समान, लोचनों से जलजात । 
कुछ भी न वोले राणा, बेटे रहे मौन किन्तु 
हो चुका था काम-बासनाओं)? पे तुपार पात ॥ 
(२०) 
अजर, शमर, अविनाशी जो / अजन्मा है, 
उसकी हैं विकल' वियोग की ! नहीं हैं में । 
ऐसा बर मेने वरा, श्रचल सुहाग रहे, 
रीत कोई / अबम, प्रयोग की नहीं हूँ में॥ 
सत्य कहती हैं । उत्की ही प्रेम रागनी हैँ, 
रोगिनी किसी भी अन्य, रोग की नहीं है में । 
जग के दिये तो / अब गिनी हैं, राणा किन्तु, 
गरी तुम्हारे / काम-भोंग की नहीं में ॥ 


( बाईस ) ४ 


वक्रल सारा 


(२१) 
जलता वियोग की न, आग में अकेला कभी, 
आह भरता है न, कराह ही लगाता है | 
लगन जो लगी उत्ती, लगन में मगन हो, 
आफत हजार पड़े, हर्ष ते उठाता है॥ 
'विकल? न पाता कल, एक पल को भी कभी, 
एक दूसरे को ! दूर ही से, देख आता है। 
दित में हो चाह राणा / यही है पवित्र प्रेम, 
अंक लग जाने से, कल्ंक लग जाता है ॥ 
(२२) 
घोक़ा है ! इथा, हैं कूठे, जय के समस्त नाते, 
माया में फ्ैसाते काम, कोई भी न आता है। 
खोज लिया ऐसा मैंने, जीवन का साथी श्याम, 
छूटता न साथ कभी, टूटता न नाता है॥ 
'विकल" उसी के चरणों में, सोप जीवन को, | 
नाचती हूँ ! जेता नाच, मुझको नवाता है | 
शाप ही बताओ राणा, दूसरा कहां से लाऊ, 
दिल एक ही है, एक ही को दिया जाता है ॥ 


( : तेईंस ,) 


विकल मीरा 
(२३) 


प्रथम तो / बज़पात, हो ही गया उर पर, 
राणा सुनते थे और, मीरा कहती रही। 
उर में प्रकाश था, तभी तो मनमानी व्यथा, 
दुस पाई घीरे धीरे, चोट सहती रही ॥ 
“विकल! शअभीष्ट पर / जिसका लगा था ध्यान, 
जय की श्रसारता, उत्तीको दहती रही । 
राय श्री विराय के / विचित्र चित्र सामने थे, 
दोनों के हृदय में, ज्ञान गंगा बहती रही । 
(४) 
ब्रोल् उठे राणा ! तेरे, इष्ट के ग्रति सर्देच, 
अपने हृदय में, भक्ति भावना भरूँगा में । 
साधना तुम्हारी सब, भाँति हो सफ़ल देवि, 
विकल' अनीति से, डरा है श्री डरूँगा में ॥ 
मेरा धन्य भाग्य / रानी, ऐसी धर्मनिष्ठ मिली, 
जिम्के प्रताप भव-प्रिन्चु से तरूँगा में। 
तेरे मन के विरेद्ध, कुछ भी ने होगा कभी, 
जता तू कहेंगी / मीरा, वसा ही करूँगा में ॥| 


( चौबीस ) 


विकल मीरा 


(२५) 
राण भोज घपन्‍्य मानते ही रहे अपने को, 
मीरा कल गान नित्य, उनको सुनाती थी । 
उसके तो ध्यान में, वही था गिरघारी एक, 
'.. “विकल  ज़िसीक़ो और, ध्यान में न लाती थी॥ 
सन्ध्या होती बाल वृद्ध, नर नारियों की आप, 
मन्दिर के चारो ओर, भीड़ लग जाती थी। 
सभी झूम जाते । ऐसा, पाते थे श्रसीम सुख, 
अपने बनाये पद, मीरा जब यात्री थी॥ 
(२६) 
अपने को पनय ! मानती थी, धन्य भाग्य मेरा, 
मीरा हुई / राणा के, प्रतन्ष व्यवहार से | 
अपनी ही ताधना में, जीच रहती थी नित, 
परम पवित्र मन, रहित विकार से ॥ 
आतुर हो विक्रल' पुकारे, श्याम श्याम कभी, 
श्याम को न्वाती ग्रेम, अभ्ुओं की घार से । 
आरती उतारे ! कभी, एर में निहारे छवि, 
लगन लगी थी उत्ती, नन्‍्द के कुमार से ॥ 


( पच्चीस 


विकल मीरा 


(२७) 
'राणातांगा! जानते थे, कृष्ण की अनन्य भक्त, 
मेरी पुत्र ! वधू मीरा, भावी महारानी? है । 
मन्दिर महल में, अलग बनवाया एक, 
इस ही लिये तो क्यों कि, वड़ी स्वाभीमानी है | 
क्िस्ती भी प्रकार का न, इसको यहाँ हो कष्ट, 
ऐसा यदि हुश्रा तो, हमारी बदनामी है | 
दूदा जी की पल्ली छत्र-छाया में तभी तो मीरा, 
ज्ञानी हैं / तयानी हैं, उदार महादानी है |॥ 
(२८) 
मेडता में / साधु सन्त, हरि भक्त सत्संग, 
सुनती सर्देव रही, मीरा हश्युण गान । 
यहां लगी हुईं रोक, सम्भव है पाये दुख, 
वही पूरी छूट फिर, वर्यो न करदूँ / प्रदान ॥ 
गरल स्वभाव सत्य, भक्त शुद्ध आचरण, 
भोजराज / चिषप्ट मिप्टसापिता दया महान | 
कोटि कोटि प्रभु धन्यवाद, ऐसे पुत्र और, 
ऐसी पुत्र वधू / पर, क्यों करूँ / श्रमिमान ॥ 


( छन्बीस ) 


विकल मौरा 
... (२४) 
सांगा की उदारंता की, भोज को तरलता को, 
क्यों नहीं सराहे नित, फूजी न समाती थी । 
किसी भी प्रकोर की नहीं थी, कोई रोक टोक, 
7. मेंहल में सन्‍्तों की, जमात चली आती थी || 
घन्यवाद देंती हुईं, अरभु को 'विक्ल! मीरा; 
.. अहों भाग्य मानती, असीम सुख पाती थी। 
' करती थी सर्व माँति, 'सब का. उचित मान, 
' ' संघिओं के साथ बेठ, श्याम गुण॒गाती थी ॥ 
(३०) 
भोजन करोंती-दिव्य वच्र, बाँटती थी नित्य, 
*  सापुओं की भीड़ लेगी, रहती थी आस पास | 
'* रखती थी ध्यान ! इस बांत का सर्देव मीरा, 
'विकल? न जाने.पाये, कभी कोई भी निशश ॥ 
किन्तु विघत्ञा-के ! कुछ और ही विचार में था, ' 
* आई महा आपदा की, घड़ी आप अनायास | 
राज्य पंरिवारं पर, बिजली सी टूट पढ़ी, 
! : कर गये हाय | राणा भोजराज स्वर्गवास ॥ 


' ( सत्ताईंस 3) 


विकल मीरा 


(३१) 
ओज' को सरलता का, पड़ा था प्रभाव ऐसा, 
मीरा की अधीरता का, कुछ न ठिकाना था | 
उसने ती माना / इसने भी पहिचाना उसे, 
एक दूसरे ने | एक दूसरे को जाना था॥ 
ऐसा न हो फेस जाय, मोह ममता में कहाँ. 
भोज को मृत्यु का / यही, (वेकल' बहाना था । 
सत्य तो थी यह पात, विधना को सब भाँतिं, 
कृष्ण की अनन्य भक्त, मीरा को बना था | 
(३२) 
झाते बुरे दिन | तब, “'विक्ल! सुधारे कोन, 
राणा सांगा । चीरता सहित, काम आगये | 
होगई चित्तीड़ हतमागिनी, अभागिनी सी, 
घोर 'आपदाओं के, घने ही घन छागये || 
उत्तरभिकारी महाराणा, सलपिंह बने, 
वो भी कुद्ध दिन, घाक श्रपनी जमा यये। 
याले बहनोई / एक, दूसरे का सून कर, 
वृद्दी को वित्तोड़ को, कलंक ही लगा यये ॥ 


€ श्रद्ाईंस ) 


विकल मोरा 


[(३३) 
सभी ने बनायां अब, महाराणा विक्रम को, 
सर्वधा उचित / उसही का, उत्तराधिकार । 
दासी पुत्र चनवीर / जलता 'विक्त! रहा, 
कुछ भी न कर पाये, उसके बुरे विचार ॥ 
दिन ग्रति दिन महाराणा का, सुयश फ्रला, 
बड़ी दूरदेशिता से , राज्य का संभाला भार | 
विक्रम सभी के लिए, बना सुखदाई हिन्तु, 
मीरा के लिए तो, दुखदाई दुख ही अपार ॥ 
(३४) 
राज्य परिवार अब, साय यही कहता था, 
पुरखों की आनब बान, घूल में मिलायेयी। 
ऐसी उडंकनी है प्रभु, जाने क्या ? करेगी और, 
पति को न छोड़ा तब, क्रिसकोी न खायेगी | 
लाख सममाये कोई, माना है / न मानती है, 
, साधुओं के साथ वेठ, मँड को मूँ डायेगी। 
हाय केप्ती दुखदाई़े, बनी हे 'विकल? मीरा, 
आप रॉड हुई, रॉड सब को बनायेगी॥ 


( उन्तीस ) 


विकल मीरा 


(३३) 
चोट लो अनेक ! लगती थीं, किन्तु ध्यान था न, 
'विकल' हृदय प॑ बस, एक चोट खाती थी | 
एक अभिलापा ही के, पीछे थी दिवानी बनी, 
ऋन्य अगिलापायें ! कभी न ओट पाती थी ॥ 
एक ही लगाये ध्यान, श्रपनें को देखती थी, 
डिसी का जुबान पे, कभी न खोट लाती थी | 
चद के अटा पे जब / देखती घटा की छूटा, 
'लोटन कबूवरी! सी, मीय लोट जाती थी ॥ 
(३४) 
बरसों न बरसों / भले ही मेरें घनश्याम, 
चातक नहीं हैं / जो कि स्वाति बिन्‍्दुःचाहिये | 
'त्रिकल' भयंकरी / गले ही हो, अ्रम्ा की निश्, 
नहीं हैं चक्रोरी / जो कि पुर इन्दु चाहिए ॥ 
थ्राप दीनबन्यु हो तो, मुझ सी न दीन अन्य, 
दीन को सर्देव / बन्यु, दीन वन्धु चाहिये। 
पासी युग यूग की हैं, दाती हे तुम्हारी श्याम, 
मी को हो ग्रंम का, अगाघ धिन्‍धु चाहिये ॥ 


( तीस ) 


॥ 


विकल भीरा 


(३६) 
ऐसे ही विचारी दिन, काट लिया करती थी, 
कभी रोते रोते व्ारी, निश बीत जाती थी । 
बैठी देख / जब चाहे, आप उड़ जाती नींद, 
भाग जाती कोसों दूर, पास नहीं भाती थी || 
रर में 'विक्रलः जब, हक उठती तो आप, 
श्याम श्याम ही की वस, रटना लगाती थी | 
वेतुघ हो अपने को, ऐसी भूल जाती मीरा, 
नाचती अथक कभी, हंसती थी यात्री थी ॥ 
(४०) 
विध की विचित्र गति, होनी महा बलवान, 
कालचक का ती और भी, ग्रहार हो यया । 
'विकल' जरासी भूल, केपी दुखदा।ई बनी, 
भार रूप जीवन था, और भार हो गया॥ 
कितने ही यत्व करो / मिटवा नहीं हे जब, 
उरमें हठी के / कुछ , भी विकार हो गया | 
किप्तको था ज्ञात अभी, आगे होने वाला क्या हैं, 
गोरा के लिये तो, दुख ही / अपार हो गया ॥ 


( वत्तीस ) 


विकल सीरा 


(४१) 
दिल्ली में मुगल बादशाह अकबर का जो, 
एक बार दिव्य दरबार, था लगा हुआ। 
छा रहा अपार हप॑, सर्व सुख को विलोक, 
दुख शोक आज कोसों, दूर था भगा हुआ ॥ 
जाती जिप्त ओर हष्टि, थे ग्रफुल्ल मुर्ध सन, 
प्रेम रस पूर्ण हर, एक उम्रया हुआ । 
मरा के पुनीत गीत, गाये जा रहे थे शुभ, 
राय थां 'विकल! तानसेन का जया हुआ ॥ 
(४२) 
आँखों में समाये जब, सब की तिलोकों नाथ, 
नाच उठी आप सुपमा, तिल्ोक भर की । 
देखा मधुबन में, चराते हुए गेया कभी, 
कांच म्रदु तान पड़ी, बाँपुरी के स्वर की ॥ 
यमुना क्रिनारे कभी, करते क्िलोल देखे, 
भझाँकी कमी झॉकी, 'बोके जाल! गरिरघर की | 
ग्रेम के पुनीत चित्र, “विक्लः विलोक हुआ, 
मन्त्र मुग्ध आँख मरे, आड़े अकबर की | 


( देंतीस ) 


विकल मीरा 


(४२) 
बोल उठा ! अकबर, हर गीत में हे दर्द, 
क्रितना कठोर हो, कलेजा क्यों न हिल जाय । 
दिल का लगाना हँसी खेल, दिल्लगी है नहीं, 
किसी दिलदार से, किही का लग दिल जाय ॥ 
चाहता नहीं मैं कुछ, एक बात चाहता हूँ, 
जैसे भी हो मेरी, आरजू का युल खिल जाय | 
मीरा के सुकंठ से ! सुनूँ मैं कल याव ओर, 
मीरा का मुखारविन्द, देखने को मिल जाय || 
(४४) 
मन्जियों के साथ बेठ, करने विचार लगा, 
बोले सभी ! यह काम, कैसे कर पायेंगे । 
मान लो अयर हम, लड़ना ही ठान लें तो, 
राजपूत वीर जान पर, खेल जायेंगे ॥ 
आन बान शान के, दिवाने मरदाने हृठी, 
किसी भाँति 'विकल! न प्विर को 'सुकायेंगे | 
जीत भी यये तो किर भी, न हो मुराद पूरी, 
जीवी हुईं मीरा को, कहाँ से हय लायेंगे ॥ 


( चॉतीस ) 


विकल मीरा 


(४५) 
बोला 'तानपेन! बन, सकती है. एक बात, 
तोची दूसरी तो, दूधरा ही रंग लायेगी। 
प्रबल ग्रतापी राणा, साया की है पुत्र वधू, 
मीरा तो क्या मीरा की, हवा न मिल फायेगी ॥ 
देश काल पात्र को, विचारा है विचारपर्ण, 
आर कोई युक्ति कुछ, काम ही व आयेगी | 
साधू बन जाओ तो, सुनोगे कल गान ओर, 
मौरा भी 'विकल्!, देखने की मिल जायेगी ॥ 
(४६) 
ततापुओं के लिये वहाँ, कोई रोक टोक नहीं, 
मारा के समीप / हर एक, चला (जाता है । 
कुछ भी न कष्ट, भेद भाव नहीं कोई भी हो 
भर पेट 'विकल', अ्साद नित्य पाता है ॥ 
साध्यकाल आरतं! का, दृश्य देख देख कर, 
हृदय हर्षाता नेन, नीर भर आता है। 
याती नाचती है जब, साधुओं के साथ मीरा, 
घिनशयागा नभ्र से, सुधा ती बरसाता हैं ॥ 


ः चाह #.. ७६ 


विकल मीरा 


(४७) 
वाह वाह तानसेन, सोची खूब ठीक बात, 
इसते न अच्छी कोई, और तरकीब है । 
अपने की 'विकल' छिपाना बढ़ा टेढ़ा काम, 
क्योंक्रि वहाँ कोश भी, न अपना हबीव है ॥ 
भेद खुल गया गर, बच न सकेगी जान, 
हर एक राजपुत, मेरा तो रकीब है। 
देखना है कैसा रंग, लायगा चलो तो सही, 
आखिर को कुछ तो, हमारा भी नत्ीब हे ॥ 
(४८) 
शीश की मुडाय देह, गेहुआ वसन पारी, 
माला डाली गले में, तिलक लगा साथ में । 
पयोगी वस्तुओं की, पोटली बयल दाब, 
छीटा सा कमण्डल, उठाया सीधे हाथ में ॥ 
भूल गया अपने को, अपना लगाये ध्यान, 
मीरा में था मरा के 'विक्रल! बजनाथ में | 
हरियुण॒याता चला, फला न समाता चला, 
साधुओं का छोटी सी, जयात चली साथ में ॥ 


€ छत्तीस ) 


विकल मीरा 


(४६) 
साधुओं के साथ साथ, बादशाह अकबर, 
अपने स्वरूप की, छिपाता चला जा रहा | 
राजी खुशी लॉट आउऊँ, मेरी हो मुराद पूरी, 
पीरों को फकीरों को, मनाता चला जा रहा ॥ 
राह की अनेक सह लेता, कठिनाइयों को, 
पड़ती मुसीबतें, उठाता चला जा रहा | 
हरे राम हरे राम, राम राय हरे हरे, 
हरे #्णु कृष्ण गुण, गाता चला जा रहा ॥ 
(५०) 
हृदय में लगी हो वही, जानता लगी की आग, 
चुपचाप कितनी, छिपाये हुऐ पीर था ) 
चाह वही एक रही, जिम्तकी न पाईं थाह, 
फिर भी दिवाना कभी, होता व अधीर था ॥। 
जिमप्तकरे इशारे पर, क्या. कुछ हुआ ने कभी, 
आज मौन वेठा ग्रेय, सरिता के तौर था | 
ऐसा तकदीर की, लकीर का तमाशा देखा, 
देहली का बादशाह, 'विकलः फकीर था ॥| 


6 संतीस 


विकल भीरा 


(५१) 
कुछ ही दिनों के बाद, आगये चिच्ोड़ गढ़, 
चले गये वहीं जहाँ, साधुओं का रंग था | 
होता हरि भजन, प्रसन्न सब हीं के 'यन, 
एक भावना थी और, एक ही प्रसंग था ॥ 
अकबर ग्रेम को निहार, बलिहार हुआ, 
'पविकल! फड़क उठा, आप अंग अंग था। 
इकतारा खेजरी मजीरा, चंग बाँसुरी के, 
साथ साथ मीठा मीठा, बजता सृदंग था ॥ 
(४२) 
सूर्य हुआ अस्त वजे, शंख घड़ियाल तब, 
मन्दिर के द्वार पर, भीड़, हो गईं अपार । 
भीगी हुईं पकवकों से, कितने ही हरि भक्त, 
“वविक्ल! सुद्धवि छवि, धाम की रहे निह्ार ॥ 
कितने ही मृदे हुये नेन, ,खड़े साधे मौन, 
मानों दूर करते हों, आज मन के विकार । 
गाती हुईं आईं, इकतारे को वजाती मीरा, 
बोल उठे जयकार, सभी सन्त वार बार ॥ 


( अड्तीस ) 


विकल सीरा 


(३) 
उर ते न दूर हुआ, जिनके महान तम्, 
देखी उन दम्भियों ने, दिव्य दीपमालिका | 
जग से विर्क हरि, करणों में रत हुए, 
जान पड़ी उनको, अवोध भोली वालिका ॥ 
जीवन के तत्व का, महत्व जान पाये उन, 
'विकल' विषेकियों के, लिये थी मरालिका | 
मिंट गया आप 'अक्षवरः! का विकार जब, 
देखी दिव्यय्योति मीरा, उज्बल उजालिका ॥ 
(४४) 
भाव भरी गीत और, विकल' सुरीला कंठ, 
मदुतान सब ही का, मन हरने लगी । 
स्वार्थी हृदय जो शुष्क, नीरत कठोर महा, 
उनके हृदय में प्रेम, याव भरने लगी |॥ 
चारों ओर घृम घूम, वावली उत्तावली सी, 
श्याम के अनेकों रूप, ध्यान घरने लगी। 
पग बाँध 'घू'घरूए वजाती हुईं याती हुईं, 
मोहन के आये / मीरा, नृत्य करने लगी ॥ 


( उन्नालीस ) 


विकल मोरा 


(४६) 
'विकल? विचार शून्य, हो गया विचार आप, 
श॒क्तियाँ विचार करने की, सभी सो गई | 
कैसी कैसी उठती जो, उर में सदैव रहाँ, 
आज वही / भव्य मावनायें कहीं सो गई ॥ 
तक नहीं लेशमात्र ! बुद्धि से पर की बात, 
ग्रेम की ग्रवृतियाँ, मलीनता को धोयह़े । 
देखा जिस ओर, अकबर ने उसीकों देखा, 
पत्न ही में एक की, अनेक मीरा हो गई ॥ 
(६०) 
शीशे मोर मुकुट, शरीर पीत पट पघारे, 
काले काले केश, घुघराले अभिराम थे । 
सुन्दर तिलक भाल, कुडल अनूप कान, 
सर्व दुख मोचन, सुल्लोचन ललांस थे ॥ 
गल वेजयन्ती माल, कैसी मद भरी चाह्न, 
अधर से बॉँपुरी लगाये, छविधांम थे | 
'विकल? अकेली कोई, देखी नहीं मीरा कहीं, 
जितनी थीं मीरा, उतने ही 'घनश्यामः थे ॥ 


( बयाल्ीस ) 


विकल मीरा 


(६१) 
भक्त और भगवान ! की अपार शक्ति देख, 
मीरा के पदों में आप, लोट यया अकबर । 
बार बार श्रद्धा से, कुकाता रहा चिज साथ, 
उर भरते ही आप, आई दोनों आँख भर ॥ 
जान शुभ समय, निकाला दिव्य हार एक, 
सावधान ! पोटली को, घीरे धीरे खोल कर | 
बोल उठा राधिका रमण की 'विकल' जे हो, 
वृन्दावन बासी धन्य “अविनाशी” नटवर ॥| 
(६२) 
(विंकल? विचित्र कैती, उसकी है कार्रीगरी, 
जिसने बनाया है, जमीन आसमान को | 
प्रज छितारे चाँद, किस्त के सहारे पर, 
कौन जान पाया, उस महिसा महान को ॥ 
में तो एक अधम, अनाथ जीव पातकों हूँ, 
देने योग्य कुछ भी न, सर्व शक्ति मान को | 
फिर भी श्रद्धा के साथ, देखो यह मीरा मेरी, 
तुच्छ मेंट अपर है, कृष्ण भगवान को ॥ 


( लेंतालीस ) 


बविकल मीरा 


(६३) 
दूर ही से हार को, निहार कर मीरा बोली, 
साधुओं को साधुओं का, व्यचह्ार चाहिये । 
तेरे पास हार है, अवश्य इसमें रहस्य, 
करनी न चेष्टा, अनाधिकार चाहिये ॥ 
चोरी करी होगी या, किसीका काटा होगा गला, , 
'बचदकार!ः करना न, बदकार चाहिये । 
चला जा यहाँ से ! तेरा, मुख देखना है पाप, 
मेरे भगवान को / न ऐसा 'हार? चाहिए ॥ 
(६४) 
हरे कप्ण हरे कृष्ण, साधू हो अनर्थ करूँ, 
गहा न गहूँगा हुए, दुजन के साथ को। 
यदि इस हार हित, काटा हो किसीका गला, 
सत्य कहूँ “विकल? मैं, का्टू निज हाथ को ॥ 
मेरा अपमान / करती हो, बिन अपराध, 
मरजाऊँ पत्थर से, फोड़, अभी माथ को । 
बुकको न देता अरी, देता हैँ उसीको मीश, 
यमुना का दिया हार, यमुना के नाथ को ॥ 


( चौवालीस ) 


विकल मीरा 


(६७) 
'विकल! उतार हार, लेगया पुजारी एक, 
चला गया वहीँ जहाँ, विक्रम का रनवास | 
मुख पे हवाईयाँ उड़ाई, अपने ही आप, 
बैठ गया एक ओर, हो कर महा उदार ॥ 
देखा जब विक्रम को, रो उठा दहाड़ मार, 
बोल उठा ! हार पक, भरता रहा उसास। 
आन बान शान, स्वाभिमान कुल कीर्ति गई, 
सब भाँति हो चुका है, राणा तेरा सर्वनाश ॥ 
(६८) 
अकबर बादशाह का है, देखों राणा हार, 
नाम भी लिखा है, आप साफ पढ़ लीजिये | 
साधू बच आया, हार मीरा को दिया है भेंट, 
ओर क्या प्रमाण तक, कुछ भी न कीजिये ॥ 
ताषुओं के त्ताथ गाती, महा दुराचारिणी है 
मौन हो भले ही आप, विप घूँट पीजिये। 
त्यवंशी च्त्रियों की, काट दी 'विकल' नाक, 
मीरा का तो जय से, मीटा ही नाय दीजिये ॥ 


( छियालीस ) 


विकल मीरा 


(७१) 
सारी रात नींद नहीं आशे, सोचता ही रहां, 
मीरा को मिटाने का, सरल कोई हो उपाय | 
सम्तव है यातनायें, पाने पर काँप उठे, 
अपनी ही भूल को, (विकल? मान पछंताय ॥ 
किन्तु पर सहयोगियों के द्वारा कार्य करूँ, 
भेद नहीं खुले उन्हें, दूँगा खूब समझाय। 
लोक ग्रिय हो चुकी है, जनता की प्यारी मीरा, 
ऐसा न हो राज में, अराजकता फ़ैल जाय ॥ 
(७२) 
होते ही प्रभात राणा-तिक्रम का रोप बढ़ा, 
'विकल? विचारी मीरा, बंद हुईं कारागार | 
जितने थे साधू सन्‍त, हरि भक्त भागे आप, 
भूले भी ने आयें ऐसी, कैठिन लगाई मार ॥ 
यातनायें देने को, नियुक्त किये गये कुछ, 
पूरी छूट 'जेता चाहें, वेधा करें व्यवहार | 
दिन रात मीरा पर, होने सन माने लगे, 
अत्याचारियों के द्वारा, नित्य नये अत्याचार ॥ 


(अ्रड़्तालीस) 


(७३) 
यातनायें देने वालों ! ही में एक ऐसा भी था, 
जितके हृदय में हो, रहा था सत्य का प्रकाश | 
बुद्धिवान चतुर, सतकी 'नीतिवान! महा, 
उप्रके सुलक्ष का, किसी को हो सका न भास ॥ 
उपर से इतना विरुद्ध, कि ठिक्लाना नहीँ; 
महा क्रोधी मानो अभी, कर देगा सवनाश | 
किन्तु थी तहानुभूति हार्दिक ! मीरा का था, 
परम हित्ैपी एक, बूढ़ा बिग्र रामदास | 
(७४) 
एक दिन मौरा ! अति ही उदास, पिन सन , 
बेटी नत श्रीव थी, समीप कोई भी ने था। 
आया ज्वार माटा न, संभाल सकी अपने को, 
प्रेम मथनी से जब, मन सिन्‍्धु को मथा || 
भी बुरी जैसी भी थी, वेसी की ही वंसी लिखी, 
कुछ भी छिपाई नहीं, भरादि अन्त की कथा। 
राम भक्त तुलती की, एक पत्र द्वारा लिखी, 
'विकल? स्पष्ट आज, अपनी हृदय व्यथा॥ 


(उनन्दास्त) 


विकल सीरा 


(७५) 
सिद्ध श्री चित्रकूट” वासी, सुख राशी सन्त, 
वेत्ते ही गुणों से ! पूर्ण, जेसा शुभ नाम है | 
'विक्ल! महान कवि, त्यागी अनुरागी धन्य, 
सुयश सुगंधी आज, फ़ैली घाम घाम है ॥ 
पिया राम सब जय जाना, और जानते क्‍या, 
भक्कवर | साधना, तुम्हारी अभिराम है 
राम के गुलाम / हुलसी के लाल, तुलसी के 
चरणों में ! दासी मीरा, करती प्रणाम है। 
(७६) 
रखते 'विक्ल” पर-हित का सर्देव ध्यान, 
पीड़ितों के सेवक / हो राय के प्रताप हो 
जग को असार जान, त्याय दिया पाया सार, 
त्याग के विराग के, सुरम्य रूप आप हों 
दया च्ञामा जिसमें / उदारता महान भरी, 
मानवीयता की पुरी, नपी तुली माप हूं 
तुम हो सभी के और, विश्व में तुम्हारे सभी, 
मीरा के तो सन्त सुखदाई / माई बाप हो 


( पचास ) 


विकल मीरा 


(७७) 
जीवन से मेरे आज, खेल ही रहा है जग, 
कौन सुनता है मेरी / विषदा सुनाऊँ क्‍या | 
घन्य भाग्य मिल यये, पारत के तुल्य आप, 
और पत्थरों में | सिर मार, आजमाऊ क्या || 
कोई दिल वाला दिल, देखे तो दिखाऊं घाव, 
'विक्रल?.विचारी, वेदना के गीत गाऊ क्या | 
कितनी दुखित और, कितनी, घृणित हूँ मैं, 
बीत रही कैती अब, आप से लिपाज क्या | 
(७८) 
कायर कलंकी कोई, कायुक कंप्ती कहो, 
बोलियों के उर बीच, सले ही सले रहें । 
दुनिया दुरंगी मुझे, तेरी नहीं चिन्ता कुछ, 
'विक्रत' आत्तीन में, सपले ही प्ले रहे ॥ 
आती रहे नित याद, जिसे तुम्हारी नाथ, 
करुणा निधान आप /! भूले ही भले रहे। 
चाहन। नहीं हे कुछ, चाहना यही हे श्याम, 
उर के फफोले नित्य, फूले ही फले रहें ॥ 


विकल मीरा 


(७६) 
जो भी यहाँ आता, दुख देता चला आंता मुमे, 
कौन सुने मेरी ! हांकता है आप दून की | 
पृजन के हिंत अब, और क्‍या है मेरे पास, 
क्रेचल है / शेष साल, भावना प्रसन की ॥ 
एक सेर पानी मित्रता हे, और मिलती है, 
आध पाव रोटी, एक बजरी के चून को | 
'ब्कल? न जाने कौन / जन्म का चुकाती बेर, 
दुनिया बनी है आज, प्यात्ती मेरे खूब की ॥ 
(८०) 
जैसी और जितनी भी, चाहे कोई देता रहे, 
यातनाएँ सहने से, मुख नहीं मोड़ेंगी। 
विश्व विपरीत है तो ! विश्व में न मेरा कुछ, 
तण के समान विश्व, बन्धनों को तोड़ गी।। ,” 
'विकल? हैँ मेरा एक, और दूसरा नकोई, >£ 
एक से अनेक नेह, नाते सभी जोड़ , 
प्राण का नहीं हे मोह, ग्राण पर खेल जी 
प्राण छोड़ दूं गी ! आशण प्यारे को न छोड़ गी | 


( ब्रावन ) 


विकल मीरा 


(८१) 
कोई मनमानी कहे, सब की सुनूगी किन्तु, 
मुककी तो वही प्रेम-रागनी अलापनी | 
ऐसा न हो जय साया,बढ़ आये मेरी ओर, 
क्रितनी है दूर वही, दूरी नित्य नापनी | 
बोली बोल बोल कर, घायल किया है. उर, 
सब यही ! कहते हैं, मीरा महा पापनी । 
देखी क्रित्तीं ओर को निहाल क्या करेंगी जब, 
छोड़ा नहीं पति को भी / डस गई साँपनी ॥ 
(पर) 
जग की समस्त भ्रक्ति, इसके हृदय में भरी, 
एक सात्र ! केवल यही हैं, घर्म धारिशी। 
चगुला भयत सी पुत्र, नित श्याम श्यांस, 
भरे हुए मन में / विकार हे, विकरारिणी ॥ 
योवन तरंग में 'विक्ल!ः मदसाती किरे, 
जीवन वृथा है बनी, आप भूमि भारिणी | 
लोक लाज त्याय नाच गाये साधुओं के साथ, 
ग्रष्ट हुईं | पतित है, मीरा व्यमिचारिणी ॥ 


€ तरेपन » 


विकल मीरा 


(८३) 
परम हितेपी भी क्या, होता महाधातक है, 
सोचती हूँ / समर में, आती नहीं बात है । 
किसका सरोसा, क्रिया जाय कौन अपना है, 
उर में हरी के, मारदी वया ? भगु लात है ॥ 
उसफी महान महिमा का / भेद जाने कौन, 
उस्ती कगमाती की, अनोखी करामात है । 
जल से न दूर / जल उससे न दूर । किन्तु 
जल में “विकल? जलजात / जलजात है | 
(८४) 
पत्थर के नीचे ओर, वालू के पहाड़ पर, 
क्रिसकी उयाई हुईं, ज्य दूब जाती हैं । 
दिव्य कला कुछ में, कुशन्न मालियों के आगे, 
जीवन से जीवन की, वेल ऊब जाती है ॥ 
जी शीर्ण विपरीत वायु, महा बोक भरी, 
प्रबल तरंगों में भी, पार स्व जाती है । 
'विकल' नवीन भार हीन, सभी शक्ति शुत, 
तरणी ड्सी की तट ही पे, डूब जाती हैं ॥ 


( चौच्चन ) 


विकल मीरा 


(८७) 
रवि की प्रथम ही, किरिए के चला है संग, 
निरस मुखार्विद, फूला न समाता है। 
पान करता है मकरन्द, मन्द मन्द्‌ गन्ध, 
ताप शीत परावत, को ध्यान ही न लावा है ॥| 
पत्र में कठिन से कठिन ! काठ बींध कर, 
'विकल! अमर छाप, अपनी लगाता हैं। 
फ़िर भी कमल की / सुकीमल नली के मध्य, 
तड़फ वड़फ क्‍यों ? मलिन्द मर जाता है ॥ 
(८८) 
दिन को दिखात्य नही, दीन दुखी निज मुख, 
होते ही निशा के नहीं, नेक कल पाता है । 
पटक पटक शीश, नॉंच डालता है पर, 
प्रम का परम पाठ, विश्व को पढ़ाता हैं ॥ 
प्रॉतुओं से घोता नित, दिलकी लगी के घाव, 
चन्द्रभा ती चांदनी से मन बहलाता हैं । 
किसके सहारे तन-जारें हु विचारे विन, 
'विकल! अंगारे क्‍यों ? चक्ोर चुग जाता हैं | 


( दप्पन ) 


विकल मीरा 


(८६) 
बन में न॒ वाग में न, सरित तड़ाग तीर, 
नम में निहारती है, नहीं दीख पाती हो। 
प्रभु जानता है या कि, तुम जानती हो देवि, 
कौन साधना में कह ! जीवन बिवाती हो ॥ 
कुद् कुद्ट | मधुर मधुर, स्वर ॒लहरी में, 
किसकी 'विकल' भावनाओं को जगाती हो | 
आती हो वसन्त ही के संग, बस अन्त कर, 
कोकिला कुमारी कहो, कह चली जाती हो || 
(६०) 
रक्षक | गरीब की न, भक्षक पनी की हैँ में, 
. सौना सहजोर नहीं, सीना सहजोर हे। 
चाहना कभी न कुछ,” उर के उदार हैं, 
' कहना नहीं है कुछ, उर के कठोर से॥ 
में तो अब दुनिया से, दोनों उठा वेंठी हाथ, 
दिन रात दिल में, दरद एक ओर से। 
घायल 'विकल' आह ! जायेंगे निकल प्राण, 
मेरी ओर देखना न, श्याम हग कोर से ॥| 


( सत्तावन ) 


चिकल मीरा 


(१) 
विकल! वियोग की, जली जो उर बीच ज्वाल, 
जल यये ज्वालामुखी, जला भाधमान है | 
ठंडी सांस ठंशझा कर देती, जम जाता तब, 
पाला ये नहीं है ! मेरा, आला अरमान है ॥ 
करके किसी की याद, रोईं बना डाला आज, 
अश्र विन्‍्दुओं ने, हिन्द सागर महान है। 
सम मानपुन उठा, कुदह्दरा उसाप्तन का, 
मेरी एक ! आह ने, बनाया आसमान है | 
(६२) 
दिल में दिखाई / दिल-दार ने कलक एक, 
लगी न पलक हाय ! जीती मर लूंंगी में । 
डाल बेटी सोचे बिन, साँप की बंबी में हाथ, 
अपने किये को अब, आप भर लूगी मैं॥ 
भले ही सताये कोई, मुझ को निठुर ओर, 
चीर के कल्नेजा / उर धीर घर लू'गी में। 
'विकल? जलेगी जब, उर में विंयोग ज्वाल, 
टग्डी भर सांत दिल, टएडा कर लू'गी में ॥ 


( श्रद्वानन ) 


'व्किल सीरा 


(६३) 
क्रेशव कृपा की कब ! कोर हो हमारी ओर, 
रुकने न पाता आज, नेनन से नीर कक्‍्यों। 
मुनती हैँ ! दुखियों के, साथी हैं सदेव आप, 
(विकल! न बन पाती, कोई तदबीर क्यों ॥ 
घटती नहीं है नित, बढ़ती ही ! जाती देव, 
आपदा हमारी हुईं, द्रोएदी का चीर क्यों। 
दुनिया फिरी है जब, मुझ से / हे दीनवन्धु, 
फिरने ने पाती आज, मेरी तक़दीर क्‍यों ॥ 
(६४) 
ऐसा हो रहा है क्‍यों, में कुछ न समझ पाई, 
समझ सके हो तो, मुझे भी समस्काइये। 
पाप परृव जन्म का / या इस जन्म का है पुएय, 
'विकल' हृदय को सभी, दुविधा मिटाइये || 
जीवन की उल्लकन, उलकी है आज ऐसी, 
किसी भांति सुलक-सके तो सुलमाइये । 
फ्या करूँ में ! क्या है, कत्तंव्य जब ऐसी दशा, 
मेरे लिये 'उचितः उपाय ! वतलाइये | 


( उससठ ) 


विकल मीरा 


(६५) 
कहना था मौखिक सो, मीरा ने 'विकल! कहा, 
स्ममे को और / समझा दिया भली प्रकार | 
गुप्त रूप द्वारा पहुँचाये, आप लाये पत्र, 
विप्र रामदास ने, उठा लिया समस्त भार |! 
मार्य का प्रबन्ध कर, परज गिरजा गणेश, 
हरि का लगाये ध्यान, ऊँट पे हुआ सवार । 
जा रहा पवित्र सन, श्रति ही असन् सन्म, 
पुव॑ जन्म का /! महान, साज्षात संस्कार ॥ 
(६६) 
माय की अनेक / कठिनाइयां उठाता हुश्रा, 
जीचन के तत्व का, महत्व आज पा गया | 
साहसी के शीश पर, ग्रगु का सर्देव द्वाथ, 
यही भाव / और पथ, सुगम चना गया ॥ 
साधना डिसी की व्यर्थ, जाती नहीं देखी कभी, 
फल भी / पुनीत कर्म॑ का, पुनीत प्रा गया | 
लक्ष पर / जब नित्य बढ़ता 'विकल'! रहा: 
कुद्ध ही ! दिनों में आप, चित्रकूट आ गया ॥ 


( साठ ) 


विकल मीरा 


(६७) 
संध्या का समय था, भासतमान ने पयान क्रिया, 
बदल रहा था रंग, आप आसमान का। 
अंगड़ाई लेती चली आई ! निश माननी सी, 
जित को था माने सुर मई परिधान का॥ 
पक्कीगण लोटे निज-नीड़ को उर्मंग भरे, 
कुछ भी न ध्यान था, उड़ान की थकान का | 
बेंठे परिवार में ! असीम सुख पा रहे थे, 
गुणगान करते 'विकल”! भगवान का ॥ 
(६८) 
परुकुटी तुलसी की, देख हो गया असन्न, 
सुख्र का कहीं भी मिल, पाया नहीं ओर छोर | 
शीतल सुगनन्‍्ध मन्द, चलती 'विकल? वायु, 
प्रकृति का दृश्य देख, ले उठा हृदय हिलोर ॥ 
निर्मर का गीत कहीं, पत्तियों की मीठी तान, 
सिंह की दहाड़ ओर, कूकते कहीं थे मोर । 
बार चार कर के प्रणाम, पत्र दिया हाथ, 
विप्न चुपचाप ! आप बेठ गया एक ओर ॥ 


( इकसठ » 


विकल मीरा 


(६६) 
अतिथि की सेवा से, निव्वंत हुए सन्त किन्तु, 
दुख के हृदय में, घनघोर घिरने लगे। 
जैसे जैसे पढ़ते थे, ञआरहे थे क्रम वार, 
दृष्टि में दुखद दृश्य, वही फिरने लगे॥ 
शोक ऐिनन्‍्धचु की तरंग, रंग ला रही थी आप, 
डूबने उचछचलते विकल!ः तिरने लगे। 
सानत्वना सहानुभूति, वेदना मचल पड़ी, 
हृदय भर आय / अश्रू बिन्दु गिरने लगे॥ 
(१००) 
कुद्ध देर के लिये तो, हो गए विचार शून्य, 
बोल उठे ! राम यम, एक ही उसास में | 
चारों श्रोर देखा किन्तु, कुछ भी न देखा वहाँ, 
आर कोई कहीं भी, नहीं था शासपात्त में ॥ 
आधी निश बीत गई 'विक्ल” हृदय था किन्तु, 
चन्द्रमा प्रसन्न, पर्णिमा के मृदु-हास में । 
तुलमी में मौरा को ! संदेश। अन्त लिख दिया, 
सन्द मनन्‍्द दौपक के, छंपले प्रकाश में ॥ 


( बासठ ) 


विकल भीरा 


(१०१) 
विद्ध श्री सीता राम जी, सदा सहाय करें, 
ओर कोई कब, आसका है दुखियों के काम | 
ग्रेम की पत्रित्र डोर, का विचित्र [ है प्रभाव, 
बन्ध जाते आप ! ग्रम, वन्धन में प्रेम धाम ॥| 
उसके समान विश्व में है, भाग्यशाली कोन, 
रसना पे जिसकी, सदेव रतिया का नाम | 
'विकल? विरायिनी को, अचल सुहागिनी को, 
गीरा बड़ भायिनी को, तुलसी की राम राम ॥ 
(१०२) 
पत्रिका तुम्हारी पढ़, वेदना अपार हुई, 
एक बार नहीं मैंने / पढ़ी उत्ते बार बार । 
उत्त स्वरूप अब, 'विकल' हृदय के भाष, 
लिख तो रहा हैँ किन्तु, बहती है अश्रुधार ॥ 
राम की शपथ ! राम का गुलाय, राम हित, 
भीरू नहीं | यातनायें, सहने को है तेयार । 
सत्य तो / सदेव सत्य, रहना अटल मीरा, 
दुख की निशा का, आप दूर होगा अ्न्धकार ॥ 


( तरेश्ठ ) 


विकल भीरा 


(१०३) 
राम को समान सब, राम सा महान कोन, 
राम जीव मात्र का, विकल प्रासापार है । 
राम का स्वरूप को३, विरला ही जान पाया, 
शाम की विचित्र महा, महिमा अपार है |॥ 
राम का महत्व सत्व, विश्व में रमा है राम, 
राम नाम सत्य, राम नाम सर्च सार है | 
राम से न दूर मीरा, मन में विचार देख, 
मीरा में भी राम का, रकार है मकार हैं ॥| 
(१०४) 
उसके पशरनेंक रूप, उसके अनेक नाम, 
जेता मन भाये बस, वेता छुवि धाम हैं। 
विश्व का नियन्ता हैं / न उससे छिपा हैं कुछ 
घट-घट वासी 'अविनाशी' अमितम हैं।। 
'विकल! अपम देख, जँसे भी हो जिस विध, 
आतताइयों का ते, मिटा ही देना नाम हैं। 
यम परशुराम | बलराम, एक मीरा वही. 
काम पढ़ने पे / बन जाता 'घन-श्याम! है | 


( चौसठ ) 


चिकल सीरा 


(१०४) 
प्राए पर खेल कर, खेलने चला जो खेल, 
ु उसको डिगाये तो, किसी का होंसला नहीं | 
हरि के परम मक्त, जय से विरक्त हुए, 
कोन है जो घोर, आपदाओं में पत्ना नहीं ॥ 
ओढ़ चीर॒ शीतल, अनल मध्य वेठ गई, 
आप जली किन्तु, 7हलाद तो जला नहाँ। 
रुकना तो प्रेम पन्‍थी, जानते न मीरा अरी, 
भुकना तुझे तो किसी, काल में भला नहीं॥ 
(१०६) 
अपनी व्यथा को, अपना ही कोई जानता हैं, 
तमक सका है, जगती में पर पीरा कोल । 
निबल का बल, असह्याय का सहाय वही, 
उसके समान दूसरा है, बल वीरा कोन ॥ 
बड़े बड़े नीति वान, देखते अनीत रहे, 
कोई भी न बोला, रोती 'विफल' अधीरा कौन | 
घट गया भुज-बल, हृट गया नौच आप, 
द्रोपर्दी के पट से, लिपट यया मीरा कोन || 


( पेंसड ) 


विकल मीरा 


(१०७) 
जग के समस्त रस, त्याग वड़ भागनी तू, 
एक प्रेम रस में ही, रसना सनी रहे। 
पीना एड विप भी तो, मनमें न लाना रिप, 
विकल! भले ही सुख, हीरे की कनी रहे ॥ 
अत्याचार सहना, सह प्त्याचारियों के, 
चाहे तलवार तेरे, शीश पे तनी रहे। 
मारना न मारना, उसीके हाथ मीरा तेरी, 
प्रव के समान ब्रुव, धारणा वनी रहे ॥ 
(१०८) 
जीवन मनुज का न, बार बार मीरा मिलें, 
जीवन की वीएा का, सजय तार कर दे । 
मन में विठा के मन, मोहन की मूर्ति को, 
चरणों पे सर्वस्त्,, बलिहार करदे ॥ 
तरमों सुमेर करने में, लगती न देर, 
चाहें तो सुमेझ को, 'विक्ल? क्ञार करदे। 
उसके वो बॉये हाथ का हैं, सेल मीरा तुमे, 
तृण पे विद्ाय के, प्रयोध पार कर दें ॥ 


( लियासठ ) 


विकल मीरा 


(१०६) 
पायल्र दिवाना सिढ़ी, समझा सभी ने क्योंकि, 
ताधुओं की अपने, जमात साथ लाया था | 
ताने मार मार जय, उपहास करता था, 
कोई काम आया नहीं, कोई काम आया था ॥ 
बाप की दशा निहार, वेटी को अपार दुख, 
फिर भी 'विकल? अपने, को अपनाया था । 
कब्चन की बरसात, कर के बना दी वात, 
नरसी का भात मीरा, किसने सराया था || 
(११०) 
भक्त प्रतिपाल को सदेव, भक्त का है ध्यान, 
सर्व शक्तिमान, अपने को अ्रपनाता है। 
दुख में दुखी है दुख, भक्त के निवारणार्थ, 
'विकल” अनेक दुख, दुखिया उठाता है ॥ 
लोक लाज अपवाद, राय ट्वेप भेद भाव, 
मान अपमान कुछ, ध्यान ही न लाता है। 
डाला ग्रेम +न्‍दा तब, वही वृजचन्दा मीरा, 
भक्त हित बन्‍दा 'नाईनन्दाः बन जाता है || 


( सड़सठ ) 


बिकल मोरा 


(१११) 
सहनी पड़ी है चोट, कितनी ही पत्थर को, 
शित्पक्ार जब कोई, प्रतिमा बनाता है। 
उसी प्रतिमा की जग, आदर के साथ देव, 
मन्दिर में 'विक्रल! सग्रम पपघराता है॥ 
धूप दीप नवचंद्य, भोग प्र॒जां आरती हो, 
'पंचामतः! पान कर फूला न समाता हैं । 
मस्तक मुकाता जग, माँयता है भीख मीरा, 
टोकरें जो खाता बही, ठाकुर कहाता है ॥ 
(११२) 
इंचन कलश में, भरा हो चाहे गंगाजल, 
भोग लगते हों नित्य, माखन मलाई के। 
ऐसे हरि भक्त किस, काम के सलीन सन, 
बाहर से 'विकल्' दिवाने स्वच्छताई के ॥ 
ग्यनते नहीं हें हरि, सानते ने सेद भाव 
भूरे भगवान सदा, मीत की मित्ताईं के 
शदगा सा हिन्तु बद, ना था मदना था मीश, 
बना ये रीझा कीब, सदना कसार्ट के॥ 


( शदसद ) 


विकल मीरा 


(११३) 
हरि के दिवावे मीरा, हरि ही से माँयते हैं, 
जय के सम्रज्ष फीलाता न कभी हाथ है | 
त्वानिमानियों को, स्वाभिमान का सदैव ध्यान, 
(विकल? किसी के आगे, कुकता न माथ हैं ॥ 
मीरा ! धन घास का, ब्रथा है मोह अभिमान, 
यहाँ रह जाता, जाता कुछ भी न साथ हैं | 
रूठ जाये तुक से, रमा तो क्या करेगी तेरा, 
क्योंकि तेरे साथ में, सदेव रमानाथ है ॥ 
(११४) 
विध के विधान की, महान महिमा है मीरा, 
दुख सुख दोनों जहाँ, आप मिलते ही हैं। 
घूल से हुए हैं उत्तन, तरु फूल फल्न, 
अन्तकाल घूल में 'विक्ल!ः मिलते ही हैं ॥ 
- ताप शीत बरसात, मंकावात दिन रात, 
कुड्ठ भी न वात, डाल, पात हिलते ही हैं | 
खिलना अभिष्ट हैं तो, रोक सकता हे कोन, 
कंटकों के मध्य मीरा, फूल खिलते ही हैं॥ 


( उनहत्तर » 
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विकल मीरा 


(११७) 
जीवन का लक्ष जो, बनाया मन भाया मीरा, 
'विकल' सुलज्ञ पे, सहर्ष खपना ही है। 
देहिक हो देविक, भले ही चाहे भौतिक हो, 
कम के बहाने त्रय, ताप तपना ही है॥ 
अपने की वात ही क्या, अपना तो अपना है, 
उसी का हमें तो नित्य, नाम जपना ही है। 
विश्व सपना है सत्य, कहता है विश्व मीरा, 
'विश्व न सही तो विथ, पति अपना ही है || 
(११८) 
किन्तु एक बात याद, रखना हमारी देवी, 
देह क्‍या है पुतली है, हाड़, माँत, चाम की | 
ताप के सहारे पर, जीवन लटक रहा, 
साँस रुकी देह किर, किसी के न काम की ॥ 
ऐसे नर पातकी का, जीवन वृथा ही गया, 
जिसने कभी ने झाँकी; काँकी छवि धाम की | 
घन वल रूप रंग, धूल हुआ मीरा देख, 
टंगी रही पीपल ,पे, हडिया छुदाम की ॥ 


( इकह्चत्तर ), 


विकल मीरा 


(११६) 
जो कुछ हुआ हे ही रहा है, तेरे साथ अरी, 
भ्रम हे कराल काल, चक्र ही की चान्न है। 
सुख में न हँचता है, दुःख में न रोता कभी, 
'विकल! मनस्वियों का, जीवन विशाल हे ॥ 
करनी अवश्य भरनी ही, पड़ती हे किन्तु, 
होती कभी देर फल, पाता तत्काल हे। 
काम क्रोष लोग मोह, राय द्वेष मीरा देख, 
माया मायापति की, यही वो माया जाल है ॥ 
(१२०) 
भोग भोग ऊब गये, कितने ही भूखे अभी, 
प्यार के दुलार के, किसी के अभिसार के । 
कितने दयालु दया, छुमा का पढ़ाते पाठ, 
हृदय हीन कितने, दिवाने तलवार के | 
साम दाम दरड भेद, नीति में निपुण और, 
कितने कुशल मुख, देखे व्यवहार के । 
'विकल? विभिन्न हृश्य, जय में निहार मीरा, 
कैसे केसे चित्र हैं,, विचित्र चित्रकार के ॥ 


( बहत्तर ) 


विकल मीरा 


(१२९) 
कोई धन घाम यश, नारि सुत चाहता है, 
कोई छोड़ यया इन्हें, घर से निक्नल् है | 
स्वार्थ साधना में कोई, सत्य को छिपाये लिये, 
हाथ में सुमरनी, कतरनी बगल है ॥ 
जीवन का तत्व औ, महत्व जानने के हेतु, 
कोई बन बैठा जड़, भरत अटल है | 
जग तो विकल हैँ न, इसमें है कूठ मीरा; 
जग को बनाने वाला, प्रथम 'विकल' है ॥ 
(१२२) 
आई जब गन्ध पतमड़ की बसन्त में तो, 
नई कोपलें ही क्या, नवीन किसलय ही वया | 
शांत्ल सुयनन्‍्ध मन्द, वायु में छिपा हे ताप, 
उर का किसी के दुख, हरेगी मलय ही क्या |॥ 
जीव निर्जोच पर मृत्यु की लगी हैं आँख, 
फिर कोई विश्व बीच, बोलदे अभय ही क्या | 
मीरा पूर्ण राम है ! अपूर्स है 'विकल' विश्व, 
फिर तो अपूर्र का, अप्ूर्ण परिचय ही क्‍या ॥ 


( तिहत्तर ) 


विकल मीरा 


(१२३) 
कठिन आधात जो न, सह सका चुप चाप, 
मरे के समान है, वह जीवित हृदय ही क्‍या । 
अपने की जीत ही न पाया, जो महान मूढ़, 
ओर को करेगा वह, बाला विजय ही क्या ॥| 
विश्व रंग मंच पर, खेलने अनेक खेल्ल, 
होगया पटान्षेप, शेष अभिनय ही क्या। 
मीरा पूर्ण राम है! अ्रपूर्णा है 'विक्ल” विश्व, 
फिर तो आपूर्ण का, अपर्णा परिचय ही क्या | 
(१२४) 
देखी हे घनेश धन, धारियों की धूम धाम, 
सर्व सम्पदा सदेव, द्वार पे खड़ी रही । 
वीरता प्रचएडढ देख, काँप उठे लोकपाल, 
डोल गई घरणी पे, धाक्र ही बड़ी रही॥ 
ऋषि मुनि साधु सन्‍्त, देखे हें अनन्य गक्त, 
जीवन की हर एक, सुखद घड़ी रही | 
अन्त काल विध का, विधान देखने को मीरा, 
“विक्ल” मसान बीच, खोपड़ी पड़ी रही॥ 


( चौहत्तर ) 


विकल्न मीरा 


(१२७) 
हृदय में स्नेह का / नहीं था लेश मात्र नाय, 
उलमी किसी की तभी, जीचन लड़ी रही। 
दीन दुखी रोगी औ, अनाथ की दशा को देख, 
नाक नाक वालों की, सदेव पिकुड़ी रही ॥ 
वेभव सुयशपाय, कोई बन बेठा प्रभु, 
स्वाभिमानियों की आन, आन पे अड़ी रही । 
अन्त काल विध का, विधान देखने की मीरा, 
'विकल? मसान बीच, खोंपड़ी पड़ी रही ॥ 
(१२८) 
मल मल कर प्रेर, रखें मखमल पर, 
नाजुक मिजाज़ आप, अपनी ही शाव के। 
केबड़ा गुलाब खस, सन्दल् अगर मुश्क्र, 
चेव कहां पाये बिना, पान जाफरान के ॥ 
सागिर सुराही साक्नी, सुन्दर शराब सुख, 
“विकल' निशाने नाजनी के नेन बान के। 
जिनके सितारे थे बुलन्द” कल मीरा वही, 
यिनते ब्रिचारे आज, तारे आसमान के ॥ 


( छियत्तर ) 


विकल सीरा 


(१२६) 
में हैं राज रानी यदि, सोचती हो यह वात, 
देख लेना यहीं! राजधानी रह जायगी | 
मेरी मेरी करके, श्रनेक्े चले गये खूढ़, 
शेप दुनिया ही आनी, जानी रह जायगी।॥ 
पविकल! रही है सदा; उसकी रहेगी भोर, 
कमी न किसीकों, मनमानी रह जायेगी | 
उसकी दीवानी बन, जायगी तो मीरा देख, 
तेरी तेरे प्रेम की, कहानी रह जायगी ॥ 
(१३०) 
देख दुख भिन्‍्धु को, अधीर हो न मीष अर, 
जय में हितू न जो, तुम्हात चला आग्रेगा | 
किन्तु वही एक है, अनेक जिसके स्वरूप, 
तूनें यदि “विकल! पुकारा चला आयेगा ॥ 
सृष्टि से हटा के दृष्टि, उस पे लगाय्रेगी तो, 
अनायास जिसीका, सहारा चला आयेगा | 
तेरा घन्र श्याम है, बचाना चाहत। हैं तब, 
तेरी ओर आप ही, किनारा चला आयेगा ॥ 


( सत्तत्तर ) 


बविकल मीरा 


(१३१) 

हरि से विमुख हो गया हे रोणा ! आततायी, 

दूर दुबंद्धि के विकार, सकता है कौन । 
'त्िकरल” चढ़ा है जिस, मन पे सुप्रेम रंग, 

यम यातना से भी, उत्तारा सकता है कौन ॥ 
करुणानिधान की हो, जिस पे कृपा की कोर, 

उसे वक्र दृष्टि से, निहार सकता हे कौन । 
लेख ना मिटेया लिखा, जो कुछ लिलार पर, 

देखना है मीरा तुके, मार सकता है कौन ॥ 


(१३२) 
जीवन की तरणी को, बहने दे जैसी बहे, 


सोंप उसे जीवन का, सार बन जायेगी। 
जीव जन्तु मवर भले हो, विपरीत वायु, 

“'विकल' तरंगों का, दुलार बन जायेगी || 
इस पार उस पार, की न बात चाहे जब, 

मरूपार में भी तो, कगार बन जायेगी । 
उसी को निहार तू ! पुकार पार होगी मीरा, 

तेरी अश्रुधार 'पतवार!ः बन जायेगी ॥ 


( अठत्तर ) 


दिक्लल मीरा 


(१३३) 
दुनिया जो दूर दूर, करती है तुझे आज, 
यही तेरें कर का, खिलोना बन जायगी। 
पाये जिस भूमि पे, अनेक दुख तूने यही, 
तेरे लिये सुखद, विछोना बन जायगी ॥ 
कलुपित जय ने लगाईं 'कालिमा? जो तुमे, 
दिव्य रूप होगा, 'सुदिठोनाः बन जायगी। 
करदें निहाल जब, श्याम हों दयाल मीरा, 
भिट्ठी तेरी टोकर से, सोना बन जायेगी ॥ 
(१३४) 
पथ जो गहा है उस्त, पथ पे सहर्ष बढ़, 
देख आपदायें पग, पीछे न हटाना तृ। 
इृष्ट का अभिष्ट का, स्देंव रखना है ध्यान, 
'विकल' सुनीति प्राए-पणु से निभाना तू 
रोना हो तो रोना दिल खोल कर एक वार, 
गाना हो तो जी भर उसी के गुण गावा तृ्‌। 
होना न अधीर चाहें, जाये यह शरीर मीरा, 
प्रेम की लक़ीर पे, फकीर वन जाना तू ॥ 


( उल्नासी ) 


विकल मीरा 


(१३४) 
हानि लाभ जीवन, मरण यश ॒ अपयश, 
हाथ में उसीक्रे ध्यान रखना तू आठों याम। 
सत्ता बिन पत्ता हिलता न तत्ता होता कान, 
उसकी महत्ता को, निहार छोड़ धन धाम ॥ 
आपदायें आदी हैं, अनेक प्रेम पंथियों पे, 
रुकना कहीं न / बढ़ी चली जाना अविराम । 
मीरा घीर घारियों / निहारियो न जय ओर, 
हारियों न हिम्मत / जिसारियों न राम नाम ॥ 
(१३६) 
मन के दुरंय की है, बढ़ी ही विचित्र गति, 
ढीली कभी इसको तू, छोड़ना लगाम ना । 
सावधान साधना का, चाबुक सतर्क रहे, 
कितना ही दोंड़े निज, लक्ष ही पे थासना ॥| 
अपना बनाया जिसे, उसका निभाना साथ, 
काम कुछ आये रूप, रंग घन धाम ना। 
समवेदना के साथ साथ, मीरा तेरे लिये, 
तुलसी 'विक्ल! की अनेकों शुभ कामना ॥ 


( शअस्घी ) 


बविकल मीरा 


(१३७) 
आँखें अलप्ताई तब, दीप को बुकाया ओर, 
पत्नके उठा न सकी, नींद का 'विक्रल! भार | 
जाती हुईं ! निश देख,तव सन्त तुलसी भी, 
पियाराम जोर से, पुकार उठे ! एक बार ॥ 
सोये सभी किन्तु जायता था 'ऊँट! चाँदनी में, 
प्रकृति नटी की दिव्य, छुटा को रहा निहार | 
आया जब से था यह, पाया नहीं कोई दुख, 
मन में प्रसन्न हप॑ का, न रहा पारावार ॥ 
(१३८) 
रखता संगाल प्य, पीता मकरनों का जल, 
मन माने खाता फल, उसको थी पूरी छूट ! 
कन्द्रा शुकराश्रों पर्ण-कुटियों में जहाँ तहाँ, 
सभी ओर देखा राम नाम की, मची है लूट ॥ 
उँचे ऊँचे बालू के / न टीवे दौखते हैं यहाँ, 
के? हैं ! न खेजड़ा, वयूल है न भरभूट | 
अति सुख पाता, सभी ओर मुसकाता फिरे, 
फूज्ा न समाता / ऊँट, देख देख चित्रकूट ॥। 


( इक्यासी ) 


विकल मीरा 


(१३६) 
डँट की निहार / एक सियार ने प्रणाम किया, 
बोला मेरी बात मानें, लोचनाभिरास क्‍या ॥ 
अपनी सु छवि को, मुझे सी / कुछ देर ओर, 
देखने का अवसर, देंगे छवि धाम क्‍या ॥ 
देखता हूँ / दीख रहे, कितने थे हैं आप, 
इतना उठाया कष्ट, आन पड़ा काम क्‍या | 
कुछ तो बताओ मित्र, विकल्लन! हुए क्‍यों आप, 
आये हैं कहां से, आपका है शुभ नाम क्या ॥ 
(१४०) 
बोला ऊँट / करते, निवास्र जहाँ वीर घीर, 
बिन बात कभी कोई, होता नहीं राड़ है। 
आन बान शान के दिवाने, स्वाभिमानी धनी, 
कूं ठी बात / मूठ की न, लेता कोई आड़ है ॥ 
'विकल! बड़े ही / रणबांकुरे लड़ाके वहाँ, 
शेर के समाव / शूरमात्रों की दहाड़ है। 
वहीं का हूँ आदि वाती, बीते कितने ही युग, 
ऊँट मेरा नाम ! जन्मसूमि मारवाड़ है ॥ 


( बचासी ) 


विक्रल सौरा 


(१४९) 
उत्के समान अन्य, घन्य भाग्यशाली कोन, 
जग में जो अपना, अमर नाम कर जाय।॥ 
पर उपकार दया, धर्म का 'विकल' यू, 
जैसे भी हो दुखियों की, आपदायें हरजाय ॥ 
वीरज। | प्रवित्र वीर भूमि, धम्र कर्म भूमि, 
चीरता सहित वीर, भवत्तिन्चु तर जाब | 
बढ़ बड़े मारुओं की, यही तो हे प्मार्मूमि, 
मरूजमि इसे जी, कहे वो क्यों व मर जाय ॥ 
(१४२) 
अपने ही पग में, कुल्हाड़ी मारते हैं जब, 
अपना सुयश / आन बान, दहने लगे। 
मार घर ! मार धर, मार थरते ही रहे, 
सरुघर कह / अपमान सहने लगे॥ 
भारधाड़ मारधाड़ की, मची थी धृमधाम, 
शेर की थली ये हा! सियार रहने लगे। 
'विकल? प्रत्तिद्ध मारधाड़, जिसकी है श्रत्र, 
कायर उसीको, मारवाड़ कहने लगे ॥ 


€ तठिरासी ) 


विकल मोरा 


(१४३) 

हृदय हीन की तो, बात छोड़दी सरत हृदय, 

प्रकृति नटी के हाथ, बिक बिन मोल जाय । 
आँख बन्द करलें तो, देखा एक ज्षण ही में, 

सत्य की तुला पे कोई, घ्यं कर्म तोल जाय ॥ 
अपनी महान / वीरता के, अपने हुँ आप, 

वेते ही / अतीत के पुनीत, पष्ट खोल जाय । 
'विकल? यहाँ की वायु, ऐसी मतवाली कुछ, 

देखे मनडोल को तो, क्यों न मन डोल जाय ॥ 

(१४४) 

गंगा यमुना का जल, कितना पवित्र होता 

ख़बर जानता हे सब, ज्ञानी मारवाड़ का। 
'विकल! अभाव है में, होता है क्रिसीका मूल्य, 

बना है / कहानी अकुलानी, मारवाड़ का ॥ 
कप में निहारों तब, तारे जैसा दीखता हैं, 

खीचे कौन ? खींचे स्वाभिमानी मारवाड़ का । 
नर तन पाया किन्तु, जीवन बृथा ही / गया, 

जिसने पिया न कभी / पानी सारवाड़ का ॥ 


( चौरासी ) 


घ्रिकल्ल मोरा 


(१४५) 
स्वागत को आपके, अनेकों साथी आयें आप, 
मदमरी तान ! जब, सब को सुनाश्रोगे | 
ठंडे ठंडे रेत की, बहार लेना सारी निश, 
किसी आँती का भी नहीं, कोई कष्ट पाओये ॥ 
जितने भी आज तक, फल खाये होंगे यार, 
सत्य कहता हूँ में, समी को भूल जाओगे । 
आने का वहाँ से कभी, लोगे न 'विक्ल' नाम, 
मेरे यहाँ! आओगे 'मतीरा' जब खाओगे ॥ 
(१४६) 
ऐस्ता कोन जय में है, वस्त में क्रिया न जिसे, 
काल से लड़ाई लड़ो, आदमी की द्वाती है । 
समान बली / कोन दूतरा है डिन्तु 
बुद्धि के समक्ष, वीरता न काम आती है ॥ 
अंकुश जरातता ! पर, उप्तको निहारते ही, 
हाथी से महान की भी, नानी मरजाती है | 
मेरी नाक छेद कर, डालदी 'नकेल! हाय, 
आदमी से यार कुछ, पार न चसाती है॥ 


डक ४) 


श्र के 


( पिचासी ) 


घिकल मीरा 


(१४७) 
'विकल' उज्जेन पति, महाराजा भोज धन्य, 
ध्यान रहा जिन्हें देव-वाण के विकास का । 
बड़े बड़े गुणवान, पाते सर्वे भांति मान, 
उसकी उदारता की, थाह कोन ? पा सका ॥ 
जिसके 'विकल? मेघदूत की, मर्ची है धूम, 
क्या पढ़ा सन्देश कभी, यक्ष ,के ग्रवास का । 
भारत प्रतिद्ध श्रेष्ठ / कवि कुल चूड़ामणि, 
में ही गुरुदेव है / महान 'कालीदास? का ॥ 
(१४८) 
सीधे सीधे जब चाहे, कोर मुझसे ले काम, 
काम करने में नहीं, करता मिजाज हूँ। 
सात दिन बिन पानी, पिये चलता ही रहूँ, 
जाती हुईं किसी की, बचा ही लेता लाज हूँ ॥ 
हाथी घोड़े बेल आदि, की न जहाँ एक चले, 
रेत हो भयंकर तो ! में ही पिर ताज हूँ । 
वायु का नहीँ हूँ श्र जलका 'विक्ल! नहीं, 
थल का हूँ ! थल में भी, रेत का जहाज हूँ || 


( छियासी ) 


विकल मीरा 


(१४६) 
भारत है ! क्रितना महान, स्वामिम्ान पर, 
उसका महल वेद, गा रहा अथर्व है। 
(विकल! भले ही प्राण जायें, जन्म भूमि हित, 
मॉनवीयता है यही, धरम कर्म सर्व है॥ 
जननी समान ही तो, होती जनन्‍्मश्मि निज, 
इससे / बड़ा न कीईं, तीर्थ है न पर्व है | 
अपनी तो अपनी है. जेप्ती भी है ! भल्री बुरी, 
मुझे मेरी / जन्मभूमि, पे महान गर्व है ॥ 
(१४०) 
कोई कहे कुछ भी, न चिन्ता इसकी है ! मुझे, 
कितना ही तिल को, बनाया गया वाड़ हो | 
परम हितेषी ! इष्ट, मित्र भले रूठ जाएँ, 
किती की न मानूं, भले कितना विगाड़ हो | 
'विकल! हैँ दीन बन्धु, मेरी अगिलापा यही, 
केसे भी हों / भाड़ चाहे 'क्ितनी उजाड़ हो ॥ 
चाहता हूँ ! प्रभु में, अनेकों युग युग मेरा, 
जब भी हो जन्म, जन्मभृमि सारवाड़ हो ॥ 
( सत्तात्ी ) 


बविकल मोरा 


(१४१) 
मेड़ता नयरा मारवाड़ में, प्रसिद्ध एक, 
यही ती हे मेरी जन्म भूमि जननी महान | 
जहाँ के यशस्वी नप, महाराजा रलसिह, 
रखते सभी से हैं, निगली आन बान शान | 
एक मात्र उनकी / सुपुत्री है 'विकल' मीरा, 
कृष्ण की अनन्य भक्त, ज्ञानवान वुद्धिमान | 
मीरा ही के साथ में भी, आगया चित्तोड़ क्योंकि, 
उसके दहेज में, किया हे मुककों भी दान ॥ 
(१५२) 
मेरा ऐसा भाग्य कहाँ, देखता जो चित्रकूट, 
आज में तो जीवन, सुफल कर पाया हूँ। 
मार्ग की अनेक / कठिनाइयाँ, मुसीवत्तों को, 
सहता रहा हूँ में, कमी न धबराया हूँ ॥ 
मेरी महारानी मीरा, दुख में पड़ी है आज, 
दुखिया के उर का, सन्देश। कुछ लाया हूँ । 
राम का परम भक्त, रहता 'विकल? एक, 


4 
हद 


नाम 'तुलसी! हैँ उस ही के, यहाँ आया हूँ ॥ 


( श्रद्मासी ) 


विकल मीरा 


(१५३) 
डँट कहता ही रहा, कुछ भी न पोल्ला पर, 
तुलसी! का नाम सुन, कहने लगा प्रियार | 
उसकी तो बात वया, महान दर्शनीय सन्त, 
परम पवित्र आत्मा, है उर का उदार | 
चपुदेंव है कुटुम्ब, मानता यही ! सदेव, 
राग द्वेप किसी से न, उसको “विकल!? प्यार | 
पतियाराम! ही को मान, सर्वस्व ऐसा रमा, 
सिया राम ही को, सब्र जग में रहा निहा/र ॥ 
(१५४) 
धूर्त छली की न एक चलती, यहाँ की भृमि, 
कितना हृदय में, राम से है ग्रेम / तोलती । 
वायु में गिराली कुछ ऐसी, श्रेम साधना है 
हर एक साँस में, सुखद सुधा घोलती ॥ 
माया मोह ममता के, फेर में हुये जो अन्ध, 
यहां की सुगन्ध ज्योति, देती नेत्र खोलती | 
जीव की तो बात ही ! उञ्ननी वृथा ग्राण हीन, - 
मिट्टी भी 'विकल्नः नित्य राम राम बोलती | 


( नवासी ) 


विकल मीरा 


(१४४) 
देखते हो मित्र ! सामने जो दीखता है घाट, 
अति रमणीय सुखदाई, कितना ललाम । 
सापना में लीन जहाँ, रहते अनेक सन्त, 
जय से विरक्त यौन, लेते मित राम नाम ॥ 
क्रैसा दर्शनीय ' दृश्य, परम पुनीत होगा, 
भक्त हित आये होंगे, जब यहाँ छुबिधाम । 
'तुलती' तो चन्दन को, घिसने में लीन / पर, 
विलक लगाते रहे, आप भगवान राम || 
(१४६) 
राम दर्शनों की, अमिलापा थी सभी के उर, 
फ़ैली चारों ओर, भगवान की बड़ाईं थी | 
ऋषि मुनियों की सदा, लगी रहती थी भीड़ 
मूरत सभी के मन, मोहनी समाईं थी ॥ 
क्रितना था | प्रेम जब, भरत के साथ सारी, 
मिलने को राम से, अवध चली आई थी । 
किया था ! निवात्त वनवास” कुछ दिन यहाँ, 
पिया राम लखण ने, कुटिया बनाई थी ॥ 


( चब्बे ) 


“चिकल मोरा 


(१५७) 
उर में सभी के, सदभावना विचार शुद्ध, 
' अन्तर नहीं हैं यहाँ, निर्धन नरेश में। 
बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, ऋषि मुनि साधु सन्त, 
करते निवास हों / भले ही क्रिसी भेष में |॥ 
परम पुनीत हृश्य, देख भूल जाते सब, 
दुखी हो ! भले ही मन, कितना ही क्लेश में । 
ओर की तो बात क्या 'विकल' मगवान रास, 
आईं आपदा तो, चले आये इसी देश में ॥ 
(१४८) 
अत्रि ऋषि वन गये, तीनों देव क्षण ही में, 
देखने को प्रतिभक्ति, परम सयानी की । 
आये जब द्वार: पर, सारी माया जान गई, 
खड़ी हुईं ! आदर से, खूब अगवानी की ॥ 
तीनों को बनाया शिशु, पलने में रोते पड़े 
निरख 'विकल' शक्ति, सती स्वाभिमानी की | 
पत्िनता धर्म बतलाया था, प्रिया को यहीं, 
कुटिया थी अनमृय्या, अमर कहनी की ॥ 


( इक्यानये ) 


विकल मोर।] 


(१४६) 
नेन नेह नौर भर आता, अति पाता सुख, 
राम के सुग्रेम की, पवित्र प्रौर कोन हैं। 
कितना ही 'विकल' अधीर हुखी शोडित हो, 
सर्वदा निवारे दुख, ऐसी टठौर कौन हे।॥ 
देखते ही / बनता है, कहते बने न कुछ, 
प्रकति छुटा में अन्य, प्रिर मोर कौन है । 
जग मध्य जीवन, सुफल करने के लिये, 
मेरे चित्रकूट” के, समान ओर कौन है ॥ 
(१६०) 
आन वान शान मादा, जन्मभूमरि / हित, 
प्राण पर खेलने की, ठान ही उनी रहें | 
बात वात ही में ! बन जाती और जाती वात, 
वहीं वात वाला हैं, जो वात का घनी रहे | 
दुख सुख क्या है ? जब 'विक्रल? विचार उच, 
ग्रीत नहीं घटे नित्य, वढ़ती घरनी रहे । 
चाहे मारवांड रहो, चाहे चित्रकूट मित्र, 
एक दूसरे की, सदमावना बनी रहे॥ 


( यानवें ) 


विकल मसोरा 


(१४५) 
ऊँट औ सियार की, हुई समाप्त बातचीत, 
एक दूसरे के प्रति, पूरा ज्ञान हो गया। 
चले गये वहाँ ! दोनों, करते निवास जहाँ, 
देखा जब दिवस का, अवसान हो गया ॥ 
किन्तु आज ऊँट को, न आईं नींद जाग रहा, 
सम्भव है ! जायें प्रात, ऐसा भान हो गया । 
पक्षी गए राम का, गुणानुवाद गाने लगे, 
प्राची दिश ओर / लाल, आसमान हों गया ॥ 
(१४६) 
होते ही प्रभाव ! गया, मांगने संप्रेम विदा, 
देखा चारों ओर / अब, फ़ेलने लगा अकाश | 
चरणों में लोटा तव, 3२ से लगाया उसे, 
पत्र दिया तुलसी ने, विदा किया रायदात ॥ 
राम का लगाये ध्यान, ऊंट पे सवार हुआ, 
प्रेम भरी हृष्टि से, निहारा खूब आस पात्त | 
“चित्रकूट' आना तो सरल, डिन्तु जाना नहीं,, 
हो गया 'विकल? उर, एक बार अनायास ॥ 


( तिरानवें ) 


चिकल मीरा 


(१६३) 
आई कठिनाई सामने तो, सामना ही किया, 
घीरता से काम लिया, और बल पायया | 
उप्तके लिये है | भ्ता, कौन सा दुरूह कार्य, 
जिसके हृदय में, ध्येय अपना समा गया || 
शीश पर / साहसी के, प्रभु का वरद हस्त, 
जो कुछ अमंयल था, आप कतरा गया। 
रामदातत मंजिल्र को, पूरी करता ही रहा, 
'विकल? चित्तोड़ / अपने ही आप आगया ॥ 
(१६४) 
प्रथम तो रामदास, मिला राणा विक्रम से, 
एड कहाँ गये थे, बनादी कुछ और बाव। 
फ़िर चुपचाप / चला, मीरा के समीप गया, 
देखा रो रही हे, दुखिया की लगी बरसात ॥ 
पत्र दिया ! था सतक, सभी ओर को निहार, 
बोला देवी जाऊँ अब, आऊ गा में होते प्रात । 
प्रिकलु! बिचारी मीरा, कैसे पढ़ा बेठी रही; 
साधन प्रकाश न, ओर हो चुकी थी रात ॥ 


( चौरानवें ) 


विकल मीरा 


(१६५) 
पाई पत्रिका तो, अकुलाई ऐसी बेतुध हो, 
सारी विश याती रही, मंगल प्रभाती को । 
प्रित सनेह से ! निहार, .देह दीप दिव्य, 
क्यों न उकताती आए, ओर ग्रेम बाती को ॥ 
चेत इतना ही था, अचेत अविरल भोन, 
'विकल” बहाती म॑जु, लोचनों की थाती को | 
फूली न समाती, उर तपन बुभाती मीरा, 
बार बार छाती से ! लगाती रही पाती को ॥ 
(१६६) 
हो चुका प्रभात ! किन्तु ध्याव ही नहीं था उसे, 
लीन हो रही थी अ्रभी, इप्ट में श्रमिष्ट में ॥ 
उर में | उठी हिलोर, नाच रहा मन मोर, 
ओर सराबोर थी, अनन्त प्रम ब्ष्टि में ॥ 
इस लोक से भी दूर, उप्त लोक से भी दूर, 
' * घूमती थी और ही / नवीन किस्ी' सृष्टि में | 
'विक्रल? पलक मारना ही ! यूल गईं मीरा, 
पढ़ गईं सोरी: पत्रिका को, एक दृष्टि में ॥ 


( पिचानवें ) 


विकल मीरा 


(१६७) 
लक्ष तो बना ही चुकी ! थी न शेष बात बिन्तु. 
सर्वधा उच्चित एक, शुभ सलाह मिल गई | 
'विकल' अथाह की, मिली न मिल सकेगी थाह, 
थाह में किती की एक, और थाह मिल गई ॥ 
जा रही थी अपनी, अटल घारणा के साथ, 
राह में उस्तीके और, एक राह मिल गई । 
आह में मिली जो आह, होगई कराह चाह, 
चाह में किसीकी एक, और चाह मिल गईं ॥ 
(१६८) 
मान तो चुकी थी वही, जो थी मानना था उसे, 
किन्तु एक और ! दूसरे की, बात मानली | 
जानती जिते थी, पहिचानती भली प्रकार, 
उस ही से / और कर, जान पहिचान ली ॥ 
पार क्या मित्रा है शक्ति, जिसकी 'विकल्? अपार, 
ओर उस अपार की, अपार शक्ति जानली ॥ 
टान तो चुकी थी मीरा, पहिले ही किन्तु अर, 
ओर निज लक्ष पर, मिटने कीं ठानली ॥ 


( दियानव्रें ) 


विकल लिखित अन्य प्रकाशित पुस्तके।--- 
| ज४३ी८५-- 0०७ 
विकल मरियम-मस्यित का कछ्शामय जीवन और उसके 
पुन्न महात्मा ईसा का अमर बलिदान (खण्ड काव्य) मूल्य १) 


मज्नदूर--भारतीय मजदूर फ अनेक जीवन भाँक़ियों द्वारा 
हृदय को इृचित करने वाली कविता पुस्तक मूल्य ॥) 
किसान--किसान की वर्तमान दशा ओर अतीत की सखद 
स्मतियों का धुन्यला सा करुण काव्य मय चित्र सूल्य ॥) 
राष्ट्रवीर बन्द्ना--राष्ट्र के मद्दापुरपों तथा अनेकों चीर 
ओर चौरांगनाओं के प्रति कवितावद्ध श्रद्धांजलि सूल्य १) 


विकल्य विनोद--ब्चों के लिये अच्छा मनोरंजन और 
शिक्षाप्रद हास्य रस से परिषूण कविता पुस्तक मूल्य ॥) 


हृदय हिलोर--सव रसों की विभिन्न विषयों पर लिखी हुई 
चहुत सी अति उत्तम कविताओं का संप्रह मूल्य १) 


धर्म की आड़ में--विकलजी के साथ बीती हुई कई सत्य 
घटनायें ! जिन्हें पढ़ कर आपकी श्राखें खुलेगीं. मूल्य १) 


वीर बाल्लायें--राजपूत देवियों के अमर चलिदान की बड़ी 
ही सरस ओर सरल भाषा में सुन्दर कहानियाँ मूल्य १) 


मुखफ़ो-अवरंगजेव की पुत्री का त्याग (कविता) मूल्य ॥) 
असितास-म० गौतम बुद्ध के जोवन का एक चित्र सू० ॥) 


व्यवस्थापक 
श्री मां मन्दिर, मंडी धनोरा, मुरादाबाद 


